परादिनाथ हिन्दी-नैन-सादिस्य-माला-पृष्प न॑० ११ 


चन्द राज 


पवि 9 ह [न 





उना 
पण्डित.कारीनाथ जेन 
धन 


ध † 
-. ~न ~ “+ , काशकः- 


पण्डित कारीनाधथ.जेन 
अध्यक्षः-आदिनाथ-हिन्दी-ेन-सारित्य-मा 
° वंबोरा, पो° भीण्डर (मेवाड़ ) ` 


प, 


| शल्य साधारण जिल्द £) ... | 
# संस्करण ] ` १६५० मूल्यः रेशसी जित्द ` &).-' ` . „ 


( स्वाधिकार स्वाधीन ) 


| ८4, 
(4८८८ 





मुद्रकः # ५ (नि 
प° छमनराल दाधीच † 


षरस्वती प्रेस, हाथीपोल, उदयपुर । 
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शू 
(९५८ 


निवेदन। ` 
प्रस्तुत पुस्तककफा पटला संस्करण कलकत्तमं छपा धा}. -: 
ओर रर्यो--ल्यो इसका प्रचार होता. गया त्यो--त्यो इसकी : 
पांग वदती. गयी । फलतः थोडही दिनी मे सारा संस्करण .. 
 स्रमाप्च हौ गया], इसके बद्‌ निस्य. इसकी मांग . अने 
 छगी।  स्टाकमं नहीं होनेसे-हमं भी निराश ही 
` इन्कारी लिख दिया. करते थे; किन्तु प्र॑मी ग्राहकोने.अपनी. - 
गि बराबर वनय रखी । अनेक प्राहकोनितो दष दष. . 
रूपये मे एक एक .प्रति मंगवाने कोला ।.. 
इय प्रकार पाठका की अधिक मांग देख कर . चह ` 
। नया संस्करण प्रकाशित फिया. गया.है |; इसमें पहले शी ` 
` तरह समस्त.सामग्री दी हई ह}. हाँ. केवर याईप इछ. - 
छोटे फर दिये है, कारण यह है, फि यहां पर फिषी-प्रेघ. ` 
म वेते यादप पृण सूपे नदीं थे । जहांततिकहोस्काहै ` 
छपाई फी सप्ाई-की ओर पर ठ दिया गया है, तथापि 
डिल मश्चीन में छपनेके कारण कहीं-कहीं साधारणः 
तररी आगयी हे! इसके अतिर्कि प्रफ संशोधन का 
कायं मेरी अनुपस्थितीं म नदर पिह जनने किया रहे, 
दसखिये यदि कीं किंखी स्थन पर द्टिनदोष. रह गया ` 
होतो पाड्फगण सुधार कर पटे . ॑ 


स्त ग्रन्थ का मूलय पहले केवल ३॥) सप्या रा 
„गा था परन्तु इस समय कागज, छपाई, चित्र घना 
` ओर्‌ न्को निर्माणका मूल्य पहले से चार गुना . दगया 
हे। यदि हम इसी लागत के अनुसार मूल्य लगे 
कम-से-कम इस गरन्धका मुट्य १०) रुपये से कम न 
` पदता; किन्तु इसफे चित्र, व्क प्ले क वने हए 
तेयार भे, इसलिये कमं कागत रगी ओर इसीसे साधारण 
जिद्‌ का मूल्य ५) रुपया ओर रेशमी जिद्द्‌ का मूल्य 
६) सूपया रखा है। ` ४ | 
 .. याँ प्र॒ भ वदधमान जेन-ज्ञान मन्द्रं कै 
ष मानुनीय ूज्यवय श्री | अनृपचन््री, माहारा 
ह्व का पूणं आभारी ह, जिन्होनं हमारे कायं केलिये ` 
स्थानादिक का. सदयोग प्रदान कपू चहादुभूति 
दधित करीषेषसहु। ` 
५, का 1 आपका । 
। वन्ध , | काशीनाय नेन 


भन्‌ ५ 


. [{ के | 


चन्द्राजा के अभिम ग्राहक बनने बले 
माननीय सज्जनो की नामावली । 


--(1°{)-- 


 जैनाचाय्यं श्रीमद्‌ विनय हिमाचल सूरीश्चरनी के 


` शिष्य समुद मव्यानन्द विजयजी 
मुनि मंगलसागरजी महारज 
 गुरुणीली श्री सोभाग्य श्री जी उत्तमश्रीजी 
- सूथा भीमराजजी 

सुधा नेसिचन्दजी जेन 

नाथुलालजी तखतसक्ञजी सावल्ला जैन 
लालचस्द्रजी गेनाजी 

जंसरयाजजी चोपड़ा 

हेमराज नी सोहता 

`कलकसलजी सजमलजीं 

` रूपचन्दजी द सराजजी 
महावीर जेन लायनेरी “` 
 लीलावाई गुलात्रचन्दजी अग्रा ` 
 लीलावाई दमीरमलजी अग्रवाल 
मेमीचन्द्रजी सूरजमलजी 

देवराजजी सीकसचन्दजी 


उदयपुर ¦ 
जन्वल्पुर्‌ । 
उदयपुर | 
बाड़मेर । 
जोधपुर 1 
उदयपुर ] 
ववदे 1 
चाडमेर \ 
'चाडमेरे 1, 
रतलाम 
शिचगञ्ज 1 
 कालन्द्री 
` इन्दौर ५ 
इन्दौर 
इन्दर १ 
लारलाई ! 


दयग्रन्थे करा मृट्य पटले केवल ३।॥) स्पया रवा 
गयाथ परन्तु दय समय कागज, छपाई, चित्र थनवाई, 
आर स्लाफ निमाणकरा मुल्य पे से चार गुना बरहुगया 
द । यदिहम इमी लागत फे अचुमरार मूल्य कगे 
तो कम-से-कम्‌ इस ग्रन्धका सुद्य १०) स्पयेसे कमन 
पता; क्रिन्तु इसफरे चित्र, व्ठोक पटे फे ने हए 
तयार थे, दमदिये कर्म ठागत छगी ओर हृसीसे साधारण 
जिष्ट फा भरय ५) स्प्या यर रेदमी जिद्द्‌ फा मद्य 
६) स्प्यार्याद्। | 
यं पर म॑ वद्ध मान जंन-ज्ञान मन्दिरं ॐ 
अधिष्ठाता माननीय पूर्यवयं श्री अन्पचन्द्रजी माहाराज 
माहिया पृणं आभारी ह, निन्दनं हमारे कायं के लिये 
स्थानादि का सोन प्रदान केर पूणं संहदुभूति 


प्रदात क्ष अस्तु । ` ““ ; 

[ि ) | आपका 

धद,  { कारीनाय जेन. 
क + 4 


, त15 {५-~-<-~० . 


. 1 क | 


चन्द्राजा के अभ्रिम ग्राहक वनने वल 
माननीय सज्जनं की नामावली । 


--(01:°{)-- 


जेलाचास्य॑ श्रीमदू विनय हिमाचल सूरीश्वरजी के 


` शिष्य मूसुल्लु मन्यानन्द बिजयजी 
मुनि संगलसागरजी महाराज 
 गुरुणीली श्री सोभास्य श्री जी उत्तमश्रीजी 

' मथा भीमराजजी 
 समुथां मेमिचन्दजी जेन 
नाथुलालजी तखतमज्लजी सावला जैन 
` लालचन्द्रजी गेनाली 
जसराजनी चोपड़ा 
` देमराजंजी मोहता 
:कलकमलतजी सजमलजी 

रूपचन्दरजी द सरयजजी 
` सहाचीर जैन लाये री 
लीलावाई गुलावचन्दजी अग्रवाल ` 
 लीलावादे हमीरमलजी अरवा 
नेमीचन्द्रनी सूरजमलजी 
` देवराजजी भीकमचन्दजी 


` उदयपुर 4 
जन्वलपुर्‌ । 
उदयपुर 
बाड़मेर । 
जोधपुर 
उदयपुर ! 
वंवरं 1 
चाडमेर 
` चाडंमेरं । 
` रतलाम 
रिचगस्च 1 
कालन्द्री 4 
इन्धौर 
इल्दीर 1 
इन्दौर १ 
` दारलाई १ 


~ -~+ ~~ ~~ 9, का 0 ~ भना | 


[ स्र 


एस? स्रीऽ सैन 
किरनलालनी संन 


गुलावचेन्दजी पक्रराजजी तातेड 
शार गीस्मलजी फतेचन्द्रजी जंन 
श्रीमती सोनृयाद कोटारी 

भेराजी लुएाजी 

उत्तेमचन्द्रजी न सिनदासजी जंन 
शाद कोदस्लालनी चतुरमुजजी जंन 
पस्पालालज। चान्दरमलजी जंन 
ण्स. हीराचन्दरसी संन 
मोहनःजजी सेसमलजी उंन 

शाद चोकलचन्द्रजी भभूतमलजी 
श्वा दछोगमलजपी प्रतापचन्द्रनी जेन 
सलाह तरेलली हीध्जी 

चीर्दीचन्दजी वैद 

प्रनोपचन्दजी तातेड 

हक्मीचन्दजी धनराजजी मदत 
जीतमलजी उजनलालजी चावल 
से द्ोद्रूलालजी श्री श्रीमा 
त।राचन्दजी द्ीपानी जेन 
नेमिचन्दजी लादुरामजी जेन 


रोदतक। 


दयद्रावाद द्चिण॒। 
५ ५ 
श्रार. [सिगथधेमलली श्रालमचन्दजी ण्ण्ड सन्स 


सिकन्द्रादाद। 
११ । 


११ 

हिंगनघाट। 
रानापुर । 
क{जर्गव | 
रानापुर्‌ । 
रानापुर। 
वल्लूर । 
धारवाड । 
व्रिजयनगरम । 
गुडा वालोतरा । | 
करनपुर । 
करनपुर । 
नागोर। 
गोगुन्दा । 
स 

, उदयपुर । 
वरोरा । 
 हौरडव। 


[ ग 


चोथमलजी नथसलज्पै नखत 
गोश मलजी जेन 

चोधर हीरालालजी जेन 
गघानलालजी मोतीलालजी जेन 
सेमी चन्दजी पारख जेन 

सेठ सुरजमलजी कंवरलालजपी जंन 
कन्देयालालजी डाकलीया जेन 
रेगलालजी दलपतरायजी जैनं 
लाभ चन्दजी वैद जेन तरजानची 
सेटानीजी प्रभावती कु घरी 

वी. वीसनलालजी जेन 

जेन नव युचक मरुडल 
वनारसीलालजी हरवं सलालजी जेन 
अनोपचन्द्‌जी एर्ड कम्पनी 

श्री महावीर जेन पुस्तकालय 
सथा राजमलजी करनाचटं 

कैव रलालजी लुकड़ जेन 
'पूनमचन्दजी हिन्दूमलजी जेन 
 भारमलजी चस्दनमलजी वरड्या 
 पीरष्वन्दजी दूगड्‌ जेन 
लूनकरनजी पारख ` 
जोरावरमलजी चैद 


उगरगोव । 


मरुड जञ्जीरा 1 


उन्दैल 1 


` उन्दैल । 


पह सद्‌ावाद्‌ ॥ 


खेरागद्‌ 1 
` खेरागद 1 


सेटूर दान 1 


जालंधर 1 
अलमर ! 
मद्रास । 

. वन्द्रा । 


` ` अख्तसर । 
 उटके मरड | 


.कालन्द्री ) 


` ` जोधपुर । 
: . खटकर मण्ड । 


. ` बाडसेरः। ` 


 . -लोही। 
. ` मोहतरा। 


` रायपुर । 
रायपुर । 


[ सर 1 


एस० सी० जैन रोहतक । 
किशनलालजी जेन दयद्रावाद द्तिण्‌। 
श्रार. सिमथमलजी आआलमचन्दजी एर्ड सन्स सिकन्द्रावा। 
गुलावचन्दजी पुक्रराजजी तातेड्‌ [र । 
रार“ हसीरमलजी फतेचन्द्रजी जेन 
श्रीमती सोनूवाई कोटरी िंगनघार | 
भेराजी लुणाजी ` रानापुर। 
उत्तमचन्द्रनी न .सिद्दासनी जेन | क{जर्गाव | 
शाह कोदरलालजी चतुरमुजजी सैन रानापुर्‌ । 
चस्पालालजी चान्दमलली जेन रानापुर | 
एस, हीराचन्द्रजी जेन वेत्लूर । 
मोहनगाजली सेसमलजी चैन धारवाड | 
शाहः चोकलचन्दजी भभूतमलली  विजयनगरम । 
-शाह छौोगमलजी प्रतांपचन्द्रजी जेन ` गुड़ा बालोतरा । 
शाह वेलजी हीरजी करनपुर । 
वीरदीचन्दली वैव | करनपुर । 
अनोपन्वस्दजी तातेड , नागोर। 
हुकमीचन्दजी धनराजजी महेत गोगुन्दा । 
` जीतमलजी अजेनलालजी वावेल. - . ` ` उययपुर्‌ | 
सेट ` छटूलालजी श्री श्रीमाल : | , उदयपुर | 
तांराचन्दजी छरीपानी जेन भ ` वरोरा। 


नेमिचन्दजी लादुरामजी जैन हीरडव । 


[ ग 


ोथमलजी नथमंलजी नखत 
गरोश मलजी जैनं 

चोधरी हीरालालजी जेन 
गघानलालजी मोतीलालजी जेन 
नेमी चन्दजी पारख जेन 

सेठ सूुरजमलजी कंवरलालजी जेन 
कन्हेयालालजी डाकलीया जेन 
रेगलालजी दलपततरायजी जेन 
लाभ चन्दजी वैद जैन खजानची 
सेखानीजी प्रभावती कुः घरी 

वी. वीसनलालजी जेन 

जैन नव युवक मरुत 
वनारसीलालजी हरवं सलालजी जेन 
अनोपचन्द्‌जी एर्ड कम्पनी 

श्री महांचीर जेन पुस्तकालय 
'मुथा राजमलजी करनाचर 

कैव रलालजी लुकड़ जेन 
 पूनमचन्दजी दिन्दूमलजी जेन 
` भारमलजी चन्दनमलजी वरड्या 
-पीरचन्दजी दृगड़ जेन 
लूनकरनजी पारख ` 
जोरावरमलजी चेद 


उंगरगोंव , 


मरुड जञ्जीरा 1 


> 
उन्ट८स । 


 उन्दैल । 


र मद्‌वाद्‌ । 


खेरागद्‌ 1 
खेरागद्‌ १ 


सेटुर दान 1 


` जालंधर । 
. जमर । 
मद्रास! 
वन्द । 


- पस्रतूसर 1 
` . उटक मर्ड 


-कालन्द्री | 
 `जोधपुर। 


` उटक मर्ड । 


वाडमेरः। 


:, ~ लोदीः। 
. . मोहतरा । 


` रायपुर । 
रायपुर ।॥ 


च्व = भ 


( घ | 
राजमलजी धनरूपचन्दली 
सूरजमलजनी लक्मणदासजी रँदिया जेन 


सूरजमलजीं हिगड़ 


गला दैवी णेन 

शाह एूलचन्दजी गलावचन्द्रजी वोँटया 
शाह पनाजी नेमीचन्दजपी 

महेता रतनमलजी 


सेठ घेवरचन्दजी मारिकलालजी 


शाल चन्दजी भवरलाल्लजी जेन 
मुलतानमलजी सुर्जमलजी जेन 
रामघुखजी अरमस्वन्दजी लूनियां 


मेमीचन्दजी शकरलालजी सचत 


मोत ललजी सलिगिया 


 नन्दरामजी कालुरामजी जन 


फुलचन्दजी गुलांवचन्दजी जेन 
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` इस त्रिकोक्मे, जो कि चौदह रजलोक्करे. बराबर है, 
-तिच्छां नामक -एक~ लोक है । यंह- एक राजके बरावर . 
-रम्बा. ओर. इतनादी. चौडा है । इयके उपर ओर .नीवेका 
` कुरु विस्तार १८०० योजन हं । - इसके मध्यत जम्ब 
नामक एक. द्वीप: हे । अम्बु-द्ीपका . यक्रार थाटीके 
, समान गोर ओर विस्तार एक राख योजनके बरावर है ।. 
इसके -चारो ओरं अगणिते दीप ओरं सुद्र अवस्थित है । 
उन -सवोका आकार वर्य या कड्कनके . समान. है | 


[णकरकाककषकाकानत 
90 रीति कवि क, इक चक _ अ , ॐ रक" कण्क -न 


चन्द राजा र 


जम्बद्रीपके उत्तर मे दुरकषेत्र नामक एक स्थान है जो. 
जम्बु बक्षीस सुखोभित है । इसीसियेः उस द्वीपका नाम ` 
जम्बुदीप पडाहे। 
 जम्बुद्धापसं वड़-वड्‌ ` सात क्षत्र, मध्यमं मेरु पवत. 
ओर अन्य छः चपधर पत हे । दक्षिण दिश्करे धिरे पर, 
अष्टमीके चन्द्र जेसी आकृतिवाला भरत नामक क्षत्र हे ।. 
यह॒सिद्धाचर महा तीथंकी सद्धाबनासे यक्त रोनेके 
कारण सव क्ेत्रोमं श्रेष्ठ माना जातादे। बैताल परवत. 
ओर गंगा तथा सिन्धु नामक दो वदी बड़ी नदिेकि 
कारण मरतक्षे्र छः भागोंमें विभक्तहो गयाहे। गंगा 
ओर सिन्धु--इन दोनों ` नदियोमे चोदह-चौद्ह हजार 
नदिया आ कर गिरती है। भरत क्षत्रे इल ३२००० .. 
देश है, इनमेसे केवर सादु पचचीष देश आयं ओर शेष 
भी अनायं हैः । भरतक्े्रके छः खंडोम॑से दक्षिण ओर 
: मध्य खण्डका ूर्जीयं प्रदेश बहुतदी मनोरम हे । यं .: 
~ _ओर चन्द्र वीस उदय होते ह । चन्द्रो उसी प्रदेशमे . 
संचरण करने पर पोडश्च कटाकी प्राप्न होती ह. गंग 
नामक पथित्र महानदी भी उसी देश मे प्रवाहित होती है । ` 
इस महो सहिमामंय देशक मध्यभागमे किसी समय ` 
आभापुरी नामक एक सुन्दर नगरी थी । उसकी शोभाको 
देव कर र्का ओर अरुका भी रञ्जित हो जाती धी । 


२ चन्द राजां 


उसमे चोगासी चौराहे थे, चारो ओर बहत चा किठा 
था ओर अच्छे अच्छे रईसोकी . वसती थी | दनवीरोको 
भीकमीनथी। कृपण तो खोजने प्रभीन भिरे 
ये । व्यापारी धनवान ओर च्ियाँ रूपवती थीं । साथी; 
समची नणरी -अनेक जिन-मन्दिशादिकसे .सशोभित ह 
रही थी। 

इस्‌ नगरीमे वीरसेन नामक राजा राज्य करता धा । 
उसके वीरमती नामक्‌ “एक पटशणी थी । .एक्‌ दिनः इस 
-नगरीमें घोडके सौदागर अपने घोड्‌ वेचने-आये 1 उनङ्र 
पास अनेक -जातिश्र उत्तपोत्तम धोद थे |. राजाने उन 
सर्योको उचित सरथ पर खरीद्‌ -खिया । -उन ` धोडामिं 
एक घोडा बहत दी सुन्दर था । उसेःवक्रगतिकी शिक्षा 
- दी गयी धी, परन्तु राजाको यह -भेद मामन था! 
एफ दिन वह उसी घोडपर सवार हो अपनी रेनाके साध 
-जंगस्मे शिकार खेलने गया । वहां अनेक जानवसेका 
-शिकार खेखनेफे बाद रजकी दृष्टि एक हरिण प्र जा 
पटी -। उपने उसका पीछा किया | हरिणि भी छरमिं 
माता हज मणा | राजने बहत चेश को;.पर चः 
हाथ न आया । अन्तभं थक्कर उसने षोडको रोकना 
चाहा, परन्तु धोडकी लगाम खीचते ही बह दूने वेशसे 
दने लगा) चस्तवमं उसे शिक्षादी षिपरीतदी 


~= 
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गयी थी । इसी रोकनेकी चेष्टा करमे पर व्रहअधिके ` 
भागता था । राजोकी सेना ओर सवः .संगी-पाथी पीठ . ` 
रह गये । धोज्ञ तो भागता दी चलाः जत^थोः। वहं `“ 
कहां ओर कव सकेगा, इसका कोकयतीःही न था। : ' 
राजा चिन्त. पट्‌ गया । दतनेमे-उसे.डुछः द्री पर एकं 
मनोहर तालाव ओर उसके समीप ही एकः बट-वृक्षः- 
दिखायी दियो । राजाने अपने मनेः स्थिर- किया फं, 


उस वृके नीचे परैचतेदी पे उयकी उरी पकड-करं ~. 


टक्‌ जादा ओर घोटको छोड दगा समाशवश्च । 
घोड़ा भी. उसी स्थानसेः जाः निकंला.। राजाने पृक ` . 


नीचे. परहेचते ही उसकी उरी पकड खी । उधर बोशृकी . 
रगाम दीखीःपद्ते ही वहभी खडाहो गया राजाको ~ ` 


इससे बहतः ही आशये इथ ओर वह-समञ्च -गयाःकरिं : . 
दस धोड्को क्र रिक्षा दी गयी हे | ` 
धरकावर कारणः. राजा. काः बदन वृस्चूर्डो रहा : 
धा । वह घोटेको उसी वृश्मे वाध कर तारावकीःओर ` | 
चेला । उसका जल बहत ही निमल ओर शीतर -थाः। . ` 
चारो ओर स्फटिक मनोहर घाट वेधे दुद येः वृक्षक ` - 


चरीतंङ छाया-पानीं ` पथिकोंको स्वागतः करश्ीः थी। . ` 


राजाने.हाथः यह धो. जरपान- करः . इकः समयः तक ˆ , 
विश्रामः कियाः। थकावट दुर होने पर.वहनतालावकेः चारा त 


वि चेन्धं राजा ` 
ओर धुम-धुमकर उक्ष मनोहर शोभा देखने रगा । 
“ धुमते-घुमतेःउसकी :दष्टि एक लोहजर पर जा पदी [ 
` उक नीचे कर सिदियायीः दिखायी देत। थीः} राजनि 
क्रतवश्च उ जारको हय दि भोर हाथमे खड्ग ठे 
 निभिक्रतापृत्क उन -सिदि्योफे रास्ते उस गु मागमे 
.. गरेः फिया | सिदियका सिरुपिखा वहतं दूर तकन ` 
धा. ङी द्र आभे वदने. .पर राजाको-' पातार्के 
` अन्दर एक वहत्‌ वडा जंगल दिखायी दिप । पेयं, धम्‌, 
` पुण्य. पुरूपाथ--यह चार संगी - उप्केः साथ थे, 
इसलिये वह व्रावर आगे वदता गयी । जगटमेड ` 
द्र जाने पर उसेःकिसी कन्या-का-स्वर सुनायी. दिया 1. . 
, इससे भआथय-चकित द्यो चह -अपनेः- मनमेः कनेः लगा,-- `` 
“इस पाताटमे यह जगर . ओर जगटमेः यहः क्या 
स्वर कर्षा? निःसन्देद इसमे कोई रहस्य- छिपा हे। 
-कन्याक्राःस्वर्‌ बहतदीःकर्ण ओर ममेस्पर्शी. है. बह 
 फिक्ी. गाप्र्तिमिं तोन -फेसीदीगी ?कोई उस. पर. 
` अलयाचार तो न करताःटोगी !. समव: खीनेका मौका . 
न.था । जिस ओरसे वहः आवाज जः रदी थी, उधीःओर 
चह शीघरतसेःचरु पडा हाथमे.खडग -थाःही |: इः 
दी सपय में.वह उप. स्थामपेजा. पचा ` जरसे. वह्‌ 
फरण सर आसश्रथा.). . | 
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राजने देखा कि उस स्थानम एक योगी पेठा ह 
हे । उसकी ओं वन्द है | हाथमे मखा है। सामो 
पष्प ओर धुपादि पूजन-सामग्री रक्खी हुई हे । पासी 
एक अग्नि-कृण्ड हे । उसमेसे आगक्री रपरे निकल श ` 
हं । कुण्ड के पासी एक खड ग रक्खा हे । दुसरी ` ओ! 
एक कन्या वेढा हइ हे । उसके हाथ-पेर मजवृतीसे बर 
हए ह ओर वह इसी अवस्थामें बटी-चंठी कर्ण-करन्दम 
क्र रही हे | 

यंह साज-सामान देखते ही सारा मामला राजा ` 
समञ्च आगया । वह उस कन्याकी ओर अभे वहम | 
उपे देखते ही उस कन्याने पुकारकर कश,+--“हे आम 
नरेश ! शीर मेरा प्राण वचादये । येह नराधम योगी . 
मुश्चे बलिदान करना चाहता हे }"† कि 

एक अपरिचित कन्यके यु हसे अपना नाम सुनक. 

राजाको आश्चयं इआ । उस्ने कन्याको शान्त रेफा : 
-सद्ध त फर, सवसे पठे योगीके पास रक्खा हय प 
` खट्‌. ग ठशरु-लाषवी कटासे उडा लिया । इसके बाद उसने 

उस योगीकोः लरंकर कर शहा, -! शिः निदंग्र {निरज ` 
पापी ! दृष्टात्मा ! अव इस वक-ध्यानसे कामन चलेगा । ` 
उर, खडा हो, इस बारिकाको छोड दे ओर अश्वस युद्र : 
कर । मेरे सामने इसका घरिदान तोही रष ; 


वन्द रर्जा 


1. हे; परन्तु म अव तुन जीता भी नछोड्‌गा !'' 
राजाके यह शब्द सुनकर योगी घडाकर खडा हो 
गया । उसने एकवार चारो ओर देखा । उसे आत्म- 
रक्षका कोई उपाय न सुञ्चायी दथा | वह किसी तरह 
प्राण केकर भागा। राजाने उसे योगी समञ्चकर, उसका 
पीछा करना उचित न समञ्च । वहां उसका कोई दुसरा 
संगीःसाथी भीन था । राजा ने तुरन्त कर्याको बन्धन्‌- 
युक्त कर उपसे आद्पूप्रक पूछाः-- "हे सुन्दतध ¦ तम्र 
किस राजाकी कन्या हो भर इस यीगी फे जालमे 
किस तरह आ फसी ? तुमने युच्च किष तरह पहवाना ? 
ञ्च प्र तुम्हारा यह प्र॑म-भाव कपा ? | 
वह्‌ कन्या वीरसेनफो पहले. दी पहचान गयी. थी 
ओर इसीलिये मन-दी-मन कुछ रुजित सीहो री थी. 
उने प्रथ्वीकी ओर देखते हए कहा, “हे स्वामिन ! 
` आमापुरीसे पचीस यौन को दूरी पर पञ्मपुरी नामक 
एफ नगरी हे । वहां के राजा पमशेखर मेरे पिता ओर 
पररानी रतिरूपा मेरी माता है । मेय नाम चन्द्रावती. 
हे । यने जेन धमं प्रियैः ओर यै उसीकी. आराधना ` 
करती दह | इछ दिन प्रहरे जव मेने बाद्यावस्था अत्ति- ` 
क्रमण कर युवावस्थामे पदापेण किया तव मेरे पिता मेरे 
ञ्याहकी चिन्ता करने लगे । इतनेहीमे एकदिन एक 
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उयोतिषी आ पहचा । पिताजीने मेरे . व्याह ` पिप्ये 
पूछताछ वभे । उसने उन्हे बतलाया कि. आपकी :पु्रीका 
ठ्याह आभापुरीके नरेशे साथ ` होगा | -यह . सुनकर पे 
परम प्रसन्न.इृए | मृभी अपने पतिका नाम आदि 
जानकर आनन्दित हइ । तदनन्तर, पिताजीने सम्मान 
उस ज्योतिषीको बविद्यक्िप्ि। | 
| इस घटना वाद्‌) एकदिन मे -अपनी -सखियपि 
सथ -जट-कीड़ा करने गयी -थी } वहीं पटे ' पहल 
इस्‌ इटि योगीको देखा ।- इसने उइन्द्रजारुका 
कर सखिर्धोकी नजर बांध दी ओर य॒श्च मोहित करयं 
उडा छाया । इसकी पूजन-वरिधि देखकर मँ इसका उद्‌ प 
, समञ्च गयी ओर अपना .यन्तं निक्रट जानकर रोने: मी । 
- सौभाम्यवद्च, ठीक संमय पर्‌ आप यहीं आ .पहुवे । इसे 
बाद जोक हआसो ओप जानतेद्ी ह ।-परन्त्‌६ 
गुण-सागर्‌ ! आपने किसी दृसरेकी. नी: अपनी 
ही.रक्षा की है। आपके इख-कायेकों. पै ' उपकार रूप मही 
मानती । फिर, मे याचक भी नहीं ट ।:यदि याचक ९। 

` तोः आपेको धन्यवाद देती-ओर आपका गरश्षोगान करती 

` - प पूते है कि, भने आ पकोःकिस तरह -पहवाना 

` मेरे सिये आपा आचरण हीः आपकी पहचान -० 
काफी था + -एेसीयसीवतके . समय  ्राणनाथफे.पिवा 
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कोन सहायकः हो सकता था? ओर कौन अपनी 
प्रियतमाका प्राण बसा पकता था?! . ` 

चन्द्रावती कौ यह वातं सुनकर रजा वीरसेनकफो 
बहुतदी आनन्द हुआ । वे उसे अपने साथ रे, उसी 
रास्ते से बाहर निकर आये, जिय रास्तेसे अन्दर गये 
थे । इसी समय उनकी सेना ओर अनुचर आदिभी 
उनके पद-चिन्द देखते हए उस स्थानम आ पहंचे 
सयोने रजको प्रणाम किया । रजाके प्रियपात्रोने 
कुशल समाचार पूते हुए. राजसे कहा,-- "महाराज ! 
आपको इस तरह अकेठे शिकार पीठे न आना चाये 
था। रत्नोको संपारमे यतनपूक दी स्खना चाहिये | 
आप हमारे किये अनमोल रत्न रिरि, संसारं 
सञ्जनोकी -अपेक्षा दजन ही अधिक होतेहै। आपत . ` 
परम भाग्यश्चाली हं । आपके कष्ट अनायाश्र दुर होकर) ` 

आपको ' सम्पत्तिकी प्रापि दो सकती है, परन्तु - हमरोग 
कंसे निथिन्त रह सकते हँ १ आपको सङ्कुशल देखकर 
हमलोगोफो नव-जीवनप्ना मिढ रय है । परन्तु महायाज ! 
भपि ती अकेले आये थे, इस समयं आपके साथ यह 
मणी-रलन कोन है ? 


राजाने सारी आप वीती कह सनाथी । सुनकर सथ = 


रखीगं बहती आनन्दित इए । राजा गीरसेन अपनी 
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ना ओर राज-फन्याके साथ अपनी न॒गंरीको. लोट 
` आया | आते दी उसने अपने -ओदमी भेजकर राजाः 
पञ्मशेखरफो ` खचर दी किं,-- "आपकी पुत्री चन्द्रवती. 
यहं आ गयीं हं । -वह आपसे भिठनेके रहिये बिद 
उक्फण्ठिति हय रदी है। आप यहं आनेका कष्ट उडाथेगेः 
तो बड़ी कृपा होगी)" यंहं समाचार सुनते. ही. राजा 
पद्मरेखर आभापुरी आया । आ्ीपुपमें पितपुत्रीकी 
भेर हुई । पुत्रीने पिताफो सारा हासः कह सुनाया । 
सुनकर पश्शर्खरके आनन्दा व्रारापौर न रहा । उसने 
राजा वीरसेनको धर््यवाद देते ईए कंडा,- “आपने 
हम लोगोपर जो उप्रकारं फिया है, उस्का.किंपी तदं 
भी वदठा नही चुकायाजा सक्ता) इसकेख्यितोरमे 
आपका चिरक्रणी रहुगा, परन्तु मं चाहता हं किप 
मेरी कन्याका पाणिग्रहण कर, युद्धे अपनी कतक्ञता , 
व्यक्त करने अवसर प्रदान करं । सच पृल्ठिपिती, 
राज्‌ ! जवसे ज्यो तिषीने कंडा, तभीसे मेनेःईसे आपकी 
-समेषेण कर रका हे 1 वि 

राजा बीरसेनने पथरेखस्का अत्यन्तं ओग्रहं देख. 
क्र उसकी यह प्राथेनां स्वीकार. करली । उथोतिषीकी 
दाकर चभ गहत पा गयाःओर इनं दोनोका मित्रा ` 
कयं सानन्दःसम्पन होगा 1 ईस अपर परं पि 
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याहे उत्सव. मनाया गया 1 अवार, वद्ध, बिता, 
सभी इस व्यासे आनन्दित हुए । केवल वीरमती ही 
 एक.रेसी थी, जिसे-डस व्यासे. दुखं इ । सव काम 
` निपट जाने. पर राजाः पश्रशेखर अपने नगरको वापस 
चला गया । 

इधर राजा वीरस्सेन आर चन्द्रावरत दिन चेन॒से 
करसे ठटसे । दो्ताक्रा -प्रप उत्तरोत्तर मदता दी.जाता 
था | इससे . बीरमर्तक्रे हदयपे ` सौतिया डाहके कारण 
मग्र ईपांम्नि धथक- उदी । ` चन्द्रावतीका स्वभाव 
हुत ही सर्छ था, इसखिये बह -तो. वीरमृतीको बहनके 
समान ही मानती थी । पतिक आरम्‌ परमभीवहप्रा 
- भयान रखती थी । इस तरह उका जवन बहुत दी 
. सर्छ-ओर आनन्दपू्ेक वीत रहा था, परन्तु बीरमतीकी 
अवस्था इससे बिटङ्क. षिपरीतं थी.। बह, चन्द्रापती 
` ओर्‌ अपने पति दोनों पर मन-दी-मन इदा करती धी । 
 रसेदही समय मं चन्द्राबतीके गभमे किसी" पुण्यबन्त्‌ 
जीवका. आगमन हज । उसी रातो उप्रने चन्द्र-दश्न- 
का स्वप्र देखा । यह स्मर वहतदी दरभ-षचक था, 
 इसचिये ` राजाको माद्म होनेपर बह षडादही प्रसम 
हआ । गभ-काल पूणं होनेपर यथा - समय चन्द्राचतीने , 
एक - पूत्र-एतनको अन्म दिया। इयसे समच नगरं 
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आनिन्दकी हिलीरं उटनै लगीं । घर-घर मंगराचा 
हए । गजान दीन ओर दुःखिषोको दानं, आशितो 
उपहार, स्नेहिर्योको मेर ओर सन्जनोको सम्मान हार 
मञ्भानित फिया। बारह्ं दिन अनेक सभाजने . 
समक्षु राजङ्कमारका नामकरण हओं | रानीने गभ-सश्चा 
रफे समयं चन्द्रा स्वम देखा था, इसटिये उसका नाप 

द्रकृमार रक्वा गया । मत।-पित(के यतनसे, शष्कः 
पक्के चन्द्रकी तरह, चन्द्रङमार उत्तशेचर वदने रगा) ` 
 मभीं उसे देखकर अनिन्दित होते थे, पर वीमर्तक 
 दषीग्निमे मानों परतकी आदति पड रदी धी। 


॥॥ 
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 चीरमतीकी पुत्र-कामना 

द्रकुमारको `ता देखकर राजा वीरसेन मन-दी 
भने वहते प्रेसन होता धा ओर अपने जीवनफो- साथ 
मानता.था | चन्द्रकुमार निस्य नये देर खेटता था, 
डमटिये रानी चन्द्राघतीः ओर राजाको उसकी रक्षके 
सिये यदत यत्न. करना पडता था । उनसे यहःवातं 
भीरिपीन भी) फि वीरमती मन-दी-मन यहत्‌ कद्‌ रही 
है ओर अवसर भिलने पर वह राजङुमारके जीवन प्र 
यिपत्तिफे प्रहाइ दहा सकती है। उसे चन्द्रावतीका 
टग्राहही असह्य हो रहा. था, अव उसके गभेसे युवरांजका 
` जन्म होना उसफे व्यि एक दमं दी असह्य हो पडा। 
चन्द्रकमार शुद्ध राज वीज दयोनेफे फरण वहत दी सन्दर 
था । पाल्यावस्थाकी स्वाभाविक तोतटी योी.मे बह 
.टरी-कूटी वातं क्टकर सवका. मनोरंजन करता था, 


चन्द रजि | (1 ¢. 
कशल वीश्मती दी इस विषयमे अपवाद सूप थी । 
जेन धमेपरं रानी चन्द्रावतीको बहतं दी आस्था 
थी । इसलिये उसने अनेक प्रकरारसे राजकं समश्ना-बन्ना 
कर उसके शिकार आदि सप्र व्यसन इडा दिथै थ | 
सनीकी बतं सुन सुनकर सजाफे हदयमं भी जेन धमके. 
प्रतिं वासना उत्पन्नः हई । इसरिये उसने भी. अनेकं 
जिन-मन्दिर्‌ वनवाये, श्रावक बन्धुजंको सन्तुष्ट किया,. 
आर भुनिराजकी भक्ति करने लगा । फिमीने ठीक दी 
काहे, करि सत्सङ्गसेः क्या नहीं मिरुता | 
धीरे धीरे चन्द्रह्कमार आड वषा. हआ. त एक, 
गुरक्े निकट द्व उसे विधाध्ययन आस्म कराया गयोः 
ओर्‌ इछ ही दिरनोमिं उसने वरहरूपतिके समान सभीःविद्या 
ओर कलाम एारदर्दिताः प्राप्रकर टी [यद सच हः 
कि उत्तम जीवक चिषे षियागुरु केवर साक्षी स्प 
दी होतेह । 
दुख दिनो वाद्‌ ऋरतुराज वसन्तका आगमने ह आ । 
मभी वन `उप्न फल-फूलोसे संणोभित शे उदे । 
कामोदीपनके साधनेभिं श्ृद्धि हई। आभर मौर खाकर 
कोरु भी कने रणी ! पुष्प -लतिं दायुकी  दिलेरेसे 
सुम-द्रपर मानो कामी जनोको . निमन्रण देरी थीं।. 
ठेसे ही मनोर समयमे आभानरेश अपनी दोनों. रनियां 
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ओर सर्मेस्त पथिारफो साथ रे, उधानमें क्रीडा करने 


गये ओर वहं. स्वेच्छायुसारि अनेक “प्रकार की क्रीडा _ ` 


करेमे लभे । कोर गुलाल .उडाता था, कोर केतरका रंग 
उठता था ओर कोई उषम दंडो बांधकर चूका 
आनन्द ठे रही था। चन्द्रकमारं अपनी अबस्थाकि 
राजपुत्रोके सोथ परलोक गद वना वनी कर सेखनेमें 
व्यस्त थां । यह सवे देख कर वीरमती हुदयेमे ` ज्वार 


धंधकर उठी ओर उपक हर्द्या दुःख अश्रर्थोश रूपम ` . 


उमंड उमड़ कर्मानो विर निंकरने रगा ! 
 . कीरमतीकी श्य तं उदास देखकर उसकी सर्गं 
पूते ठगो,--“ एसे आनन्द सपं आपं प्रसन्न क्ण 
नहीं दिखायी देत ? देखिये, कामदेधक सचमान आपके ` 
पति क्रीदाकारहेदहंः चन्रं भी आपकेपसदही 
खेर रहा है, फिर आप क्यो शोक-निमगन दिखायी.देती :. ` 
है क्षा किंीने आपको ङलछ-क्डा हेया कोई. 
` अधर्शधकिषाहै.? । 
 वीरपतीने इनः बातीका कोई उत्तर न दिया 
उका ध्यान्‌ इस समयदुसरी ही ओर लंगा हेज धा | 
चन्द्रकुमार तथा अन्यान्य. वारक तरट-तपदर खेट खख. ` 
रहैथे, पर उसकी मोद ूनीथी। बड ष्टी सां. 
- ले-ठेकर दुदरंवको उलाहना द्‌ रही थी. वह अपने . 
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न्मे क री थी किह देव ! मैने उस जन्भमेणसेः 
कौनसे पापं किये थे, जिनके कारण मेरी गोद घ्री पड़ी 
है ? जिस तरह भिना मनका प्रेम निःसार होता है, उसी 
तश विना पुत्रे मेत जीवन भी निःसार है। जिष- ` 
तरहं जीव हीन देह, दीपक हीन गृह, सुगन्ध दीन पुष्प, 
जल हीन मेष, ज्ञान हीन दया, मान हीन दान). मति 
हीनं मन्दिर, दन्त दीन भोजन, कड हीन गान, जल हीन- ` 
सरोवर ओर चन्द्र हीन रत्रि. सोभा नहीं देती, उसी 
तरह पुत्र हीन कामिनी भी शोभा नहीं पती । यद्‌ देश 
नगर, राज्य, भंडार, पहल, उपवन ओर कद्धि-सिद्धि मेरे 
` किंत काम आयेगी ? पत्र रहित घमं मुनि, अतिथिः 
था पृक्षी मी पैर नदीं रखते संसारम जिसके पुत्रै ` 
उसीका जीवन सफर ह । भिना पुत्रका जीवन वास्तवे 
निष्फर हे 1" | 
इस तरह चीरमती अपने सनम तरह तर्फ भचार 
क्र रदी थी । इसी समय समीपके आम्र वृक्षपर अचानक ` 
एक ` शुक आ वेढा। रानीको बहत उदास देखकर 
उसका हृदय द्रवित दयी उडा । उसने सदुष्यकी वोीमें . 
कहा,-- हे सुन्दरौ ! त्‌ आनन्दफेः समय इय -तर्‌ ` 
शोकक्योमनार्दीदेणए्त्‌ स्यो रोतीहे! तञ्च क्या ' 
दुःख है? कोन सी चिन्ताहे? ` : 


खन्य्‌ रासा ५ 
हक्क यह ववत सुनकर यनीने उपदेखा तो श्चुक 


पर उक्ती दृष्टि पडी । उसमे चक्रित होकर कडाः--^हे ` 
शुक! तू एक पक्षीहै। चनम रहना ओर आकाशम ` 


विचरण करना तेण काम हे । चनवाषी तिय॑च, 


प्रायः अविवेको ही हेते हैँ। त्‌ मेरे दुखी बात ` 


पू कर क्या करेगा ? तुते षतलानेसे खाभ दी. क्या 


यदित मेस दुःख दुर कर सके तो मँ तुद्चसे अपना दुख 
करट, बना मे एेसी मूख नदीं द्र जो - सत्रके सामने अपना ` 


खड़ा रोती फिर । 
रानीकी अभिमान पूणं यह वाति सुन्‌, शकने इछ .. 


` चिदुकर क्च,--'"“अरी ! तू अपने को वदी. चतुर मान 
कर गं क्यो करती हे ? तू अपने मनमे यरीकद्ती होगी, ` 


फिं एक पक्षी क्या कर सकेगा ? छेकिन यैं तुश्षसे बतला 
देना चाहता ह फिञो काम मनुष्य नदीं कर सकता, ` 


` वह एक पक्षी कर सकता. हे ।"' 


(क, 


पीरमतीने कश, 'कदापि नह । चैंतेरी यह 


यात नशी मान सकती 1 


शकने करा,-“"वह तेरी नादानी है । तु पक्का ` 
फोर मुर ही नहीं समद्ती । पर देख, श्रकरष्ण-ससे 
पुरुपोत्तमका बाहनं (गरुड) एक पक्षी ही है ! - सरस्ती ` 
कावाएनहसंभीणएक पक्षीदीहे। तूने सुना होमा, 


किएक पक्षीके अंडे सुद्र बहा रैगया था) कि 
अनेक पक्चि्योको एकत्र कर सयुद्रसे बह अण्डे फिसमे वाफ 
सगरे 9? एक पक्षीने दही) एक वर्णिक कीस 
पिकी अनुपस्थिति कामातुर हो इपथगाभिनी - दोन 
स्मितैयारदहो गयी थी} उसे अनेक वातं सुनाक 
यकाय करमेये किन येका था शुकम ही । नर ओं 
दमयन्तीकरा भिरन भी हसकौदही ` कृपासे हुआ भरा। 
प्म पष्ठीहैतोक्याहा १ यदि एक अक्ष्‌ पठते ह 
तो उसे सदा याद्‌ रखते! तेम रोग मवुष्य होक 
-पोभे-के-पोथे पद डारुते हयो, लेकिन उषसे कुछ भी सारः 
प्रण नहीं करते । शाल्लकारोने हपसोगोक्तो भी वरी 
पदः दिया है, जो मानब्र-जातिश्ो दिया गयादहे, 
कृहनेका तात्पयं यह हं करि हमलोगमभी किरसीसिक्ा 
नहीं द| केवर न्यायकरे स्यि मञ्चे यह आत्मप्रशंसा 
क्ररनी पडरदीदहै। तुश्च विशवास. करना चाहिये 

म कोईवात ब्जुटी नहीं कहता ह ।'' ि 
शुकी चतुरतापूणं यह चात सुनकर -व्रीरमतीको 
सहत ही आनन्द हज । उसने श्ुफसे कहा,-- ^^ 
बड़ा ही सच्चा ओर चतुर माद्महोतादहै। तेरीवाणी ` 
भी बहुतसधुरदह। यद्ैत्‌ बहुत ही मला माम होता 


५ 


है। गं तुचे अपना दःखं अव्य कर्हरुगी) छेक 


9५) 


(न 


>+ भ ६ 
चन्द्‌ राजा, 


पहले यह तो वत्तछा किः तुञ्चे यह सरं वातं किसने 
पिखायींदं ९ .. | | 
शकने करा, ““"एक वियाधर यच्े सोने पीडे 
चन्द्कर अपने पास बडे यत्नसे रखता था ! चरी रे 
नयी-नयी बातें बताया ओर सिखाया करता धा 
एकर दिन वह षियाधर मञ्चे अपने प्ताथङे, मुनिराजकी 
दना फरने गया था 1 वह्यं सनि-वन्दनासे मेरे पाप 
मीनष्टहे गये! युनिराजका उपदेश -युश्चे बहत दही 
प्रियं मादस हभा 1 उन्डने यञ्च पीजदमे चन्द देखकर, 
तिर्च-बन्धनसे ठगने दोपोका चणेन किया । ` विया- 
` भरने मुनिराजका उपदेश सुनते ही मश्च - बन्धन-युक्त कर 
दिया ईस र्तरह यनिराजने मेरा भी असौ . उपकार 
फिया!. उषी दिनसे थै चास -ओर स्वतस्रताःपूधकः 
विचरण.फियाकरता हं! आजम इधर आ निकला 
ओर्‌ इय वृक्षको. सुन्दर देखकर, यद वेट गया. -द्सक् 
चाद कुछ हासो तञ्च मादस दीह! . अतू 
. पने दुःखक्ता कारण वतंसा । मेते ढी सान्लना 
नीं देता, जह तक दहेः सकेगा, मे तेय दख अत्र 
 -दी-दृर करूगा।'' 
शकक यह. वात्‌ .सुनकर. शनी वहतं दी प्रसत हई | 
उसने -अपना. आन्तरिक दुःख शको वतछाकर कद, 


>¢ क, 
ध ` - अन्द. युतः 
९ 


(दै शक भाई { यदि तुचे कोई. मन््र-यंत्र या. जरी 
देख सकू { अगर तेरी विचा.एेसेः वक्तम काम | 
अयेगोती पिरि क्व म आयेगी ?. वञ्चसि 
देदनेकी मे जरूरत नहीं समश्ती ।~-जजसे- तेद ¶ ` 
अपना भाई भाचूगी। यदित मेरादःवद्रकरदेण 
तो सं तुचे नवछखा दार पटनाड गी, अच्छे-अनच्छेः भोजा. ` 
खिलाञ्गी ओर ते वडा ही उपकर मानूःगी) 9. 
अयतेरी रारण मेंदहं। मेने निष्कपट. भावसे तुश्च क. ` 
बाते वतला दीह अत्‌ किसी तश्दशरच्े षकपतर ` 
देकर, मेरा जीवन सांक कर !' ` | 
शकने यह वारी बातें सुननेके वाद्‌ कडा;- “हे रानी 
खी भतंहो। मेरीष्पा चक्तिदटैजोमै कुक क ` 
सक, पन्त दैधर तेप इच्छा पूणंकरेगा । रती 
केवलं उपाय घतलाङऊंगा । आजसे मँ हुते अपनी अमः 
मत्ता मनना । तैरे रिषि मे अपनी शक्तिर षष्ट 
रग, इसल्यि अवं तू, दृःख-चिन्ता छोडकर कानि 
धारणं इर }"' ` 
` छी इन बार्तीसि बीरषतीका चित्त कुछ दान 
हआ । श्चुकने इछ देर उदरं कर ' पनः शनीसे का, 
 ण्हैसनी! अव मँ तुचे एक उपाय चतलाताहः षी 


न(-कत्कड- 
५ 





> ४ # % ९ , 
सन्द सजा 


तनं ! इस बनके उत्तर ओर.एक उथान कषमदेष 
सवामी फा मन्दिर है वहाँ चत्री पूरणिमेके दिन गायन 
बादनद्ा सामान साथ रेकर, वहुतसौ सुन्दरं अप्त 
` राणं उरंषव मनाने आती हं । उन्म जो -अण्छराः ससे 
भ्रदी होती ३, बह नीरे रगके वख . ओर नीलरत्वके. 
आभूपणः धारण करती है । यदि उसफे बह चच किसी 
तरदं हाथ ठग जारे, तो तेयं इच्छितःकायं सिद्धो 
सकता ह । तुश्च शायद सन्देह दोगा किमे यह सव 
 भयाजान्‌ ? किन्तु बात यहे, किगतं वषं तँ उस 
व्रिधाधरफे साथ वह उत्व देखने. गया था ।. इसीदिये 
चे यदे सच बातें मादटम है| इस सार चत्री पूर्णिमाके ` 
दिनं तचे वहाः अकैठे अव्य जाना चाहिये ओरं जि ` 
तष्टे हो यद कायं सिद्धं फां चाद्ये} - 
यह्‌ फ बह श्युफ वदसे उड गया । उसके वियोगे ` 
. प्ीसमर्ताकी ओमि ओश्रूमर अये । धीरे धीरे-णामहर। 
महाराजाः अपने -पसिार सदहितं मगरको -रोट आये । ` 
 घीश्मती भी उनके साथ अपने महर चली आयी । 
समथ बीतते देर नदीं रगती । इद 'दिनेमि-क््ी 
पूणिमा मी आ पत्री |. घीरमतीफो श्रुककी वातं. अच्छी 
तरह याद थीं । किसी तरह दिम भीत-भओीर रतुं । 
 -षीरमती वेश्च बदरं, एक दासीक पद ` सीप -अकेरी 


> 


1 र 


ग्वैन्दः रातत 


ग पद्यसे चल पडी । कनको तो वह. अबला धी 

परस्त॒ स्वाथेवज् इस समय वह एक एेसा काथं कने जा 
रही थी, जिसके दिये पुर्षोचित साहस ओर सीरताकी 
आव्रयकता थी । स्था्थं वास्तवम एेसी दी.वस्तुह। 
सभी उसकी सिद्धिकफे लिये तन-मन्से चेश करते ह। 
लाम हानितो कमसारदहीदहयेती हे, परन्तु रोग उयो 

करनेमे कसर नहीं रखते । वीरमती एक नारी थी, 
उसने कभी अकेले मक्के बाहर परनर्फ्वा था, कष 
मी वद्‌ निर्भीक्रतपूथ्क नगरे बाहर निकाल) २4 


` उद्यानकी ओर्‌ च्छी जा री थी, जिसका पता उभे 


छंफने वततखाथा था । आकाशम निर्मल चन्द्र हमरा 
था ओर्‌ भूतल पर चन-रताओके वीच वांदनी अटि. 


सथं फर रदी थी.। चारों- ओरका दशर्य वहत द्य 


सुश्राचना माद्म देर था) परन्तु रानीकाध्यान-इन 
ा्तीफी ओरनेथा। वह तेजीफे चाथ अपनाः. सस्ता 
तयकेर रही थी. शीघ्री उसे ; द्रसेः -जिन मन्दिर 
दिखायी दिया. शि ` सिरे प( सवणशलश्च 
हवामं उडती हरं पतकाकः कारण. उसे पहचानते धरन 


छी । चीरमतीमे - वं ` परचतेही ययं प्रथम श्री ऋषभ 


भके दशन कर, अपने. अगिनयक्ने क्थि. उनसे. धमा 
प्रथता फी । इससे घाद बह चुपचाप वहीं छिप.रदी। 


। ० २3 
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थोडी "हीः देरमं अप्परा्यकाः दस भी बहो 


९ क 


पर्हैवा } उन्हेने पटे आदीश्वर प्रयो नमस्कारका - 


के्र-चन्दनादिक उत्तम द्रन्योसेि उनका द्रव्य-पूजा की। 
, इसके वाद्‌ मावपूजाका आरम्भ हज । तषट तरह चाज 
सजाये गये, उनका सुर मिङडाया गया सव ढको 
जानेपर गायन, वादन ओर नृत्यं शुरु हआ | क्रमशः 
मवने अपनी-अपनी कडा प्रदशितं की । षष्टो नाच- 
गानी धूम मची री ओर उन कोकिछ . कंडिथोफे मधु 
प्पस्से मन्दिर गू'जता रहा । अन्तं श्रभित हौ जानेषर 
वे सय वाहर निकली.। मनिदिरके पासी एक पुष्करिणी ` 
थौ । सबकी यह राय हई फ पुष्करिणी म॑ स्तनानक््खि 

य. [ फिर क्या, सर्वोने अपने अपने कपट वहीं रख, 
 पुष्करिणीमं प्रवेश फिया । ` इधर वीरमती तो ताक लगाये 
बेठीदी थी । इससे वटक दृसरा मौका उसे ओर्‌ कौन 
भिर ` संकता था १ अष्छगं ओध्मे होते री शकक 
आदृक्षानुसार ` उप्रने प्रधान अप्पराऱ नीरे वश्च. उडा ` 
लेय । धिसउटाकर्‌ बह र जिन-मन्दिरमं जा छिपी | 
इस वार उसने मन्दिग्फे द।रभी अन्दरसे चन्द्‌ कर रहिये. | 
उसे इस ॒बिचारसे अप्ीम . आनन्द दयो रहा था, फि अव 
उसका कायः अनायास सिद हो जायगा" चंह पुत्रका यु ह 
देख सकेगी खोर रो उसे वाश्च स करगे | 


*"---- 


२५ वश्व शात. 
उधर अप्सरा पूणं रूपसे. निषिच॑न्तं थी । पुम्की 
` णीमे दीषकाल तक स्नान, ओर जल करडा करलेके बाद 
वे बाहर निकली । सोने अपने-अपने चल ` पहन ण्वि} 
किन्तु प्रधान अप्सरके वद्धोका कीं पता न था अतः 
उपने सखियोसे इछ रुष्ट होकर करा,“ एस 
दिष्छभी अच्छी नही कगती। किसने वेभोकेमेरीफ 
दिष्ठगी कीटे? जिसनेमेरे यञ्च खि हो वह तुरन्त 
देदे ; वनां इसका नतिजा बहत बुरा होगा 1. : ` 
स्वामिनीको यहं बात सुन सभी अप्राणे कींप उटी। 
सवानि चारो ओर खोज की, पर वद त मिहे] अन्त 
उन्होने हताश्च धकर का "षहे ! भगवती ! - हमलों 
शपथ पूरक कहती हे, कि हमने आपके वस नदीं खथ । 
आप हमारी स्वाभिनी है! हमलोग आपसे दिष्टगी कः 
ही के सकतीं? फिर, ेखी दिष्टणी करनातो ओं 
भी बराह । आप हम लोगों प्र जसा भीसन्देहन कर) 
- परन्तु देखिये, हलोग जब स्नान फरने गयीं थं 
तव मन्दिकि ढार खुर हए थे, इस समय-बन्द्‌ ह । 
अत्तः सम्भव दहे फि कोर वख ठेकर भीतर दही छिष 
ष्टा रहौ 1 | 
सखि यकौ यह वात. युन स्वामिनीका ध्यानं उष 
ओर आक्रपित्‌ दया । तुरन्त सव ` अप्यराणँ वहां दौः 


।चन्दराजा | 9 
॥ वयय 


0, 1 शः 


गयीं । मन्दिरे दार खं. चट गये, पर कोई उत्तर 
न मिला । अन्तम खामिनीने दार पातत जाकर कडा, 
"मन्द्र में कौनहै? हो, वह बाहर निके ` । 
रात बहत थोड़ी र गयी है ओर हं अभी वेहुत द्र 
जाना हे । ` फिर, यह द्ताओके वस्र मनुष्यो काम्‌ 
भौ नही आ सकते । इ समय गरब मेरे वस्र मिल 
जायेगे तो मँ समद््गी ङि तुमने. यन्न दानमे दिये है 
पर युत्ते यह बिरम्भ अस्य पो रहा हे । तुम्हार कोई 
कामहोगातो वहभी्ै कर द्ग । मेरे .वचनं पर 
वास्‌ कर्‌, मन्दिरके अन्दर स्वी या पुरुप--जो कोई 
हो, पहर आये ओर मेरे वं ल्यिहोवहसृननेदे दे! 

पृभान अप्सराकी यह वाते सुन-वीरमती तरन्त. मन्दिरे 
दवार्‌ खोलकर बाहर निकल आयी.। उसे देखकर अप्स. 
राओंको बदा ही आशर्यं हआ । . वीरमतीने. कहा, 
हे भगवती {` मै आपश्च वत देनेको तैयार ह परन्तु 
पहले मेरा कायं कर दीजिये ।'* ` 

अप्तराने कश,-- “अच्छी . वात है 1. पले यह 
पतलाओ कितमक्या चाहती हो? | 
वीरमतीने करा,--“^ेरी सोत चन््रकुमार नामक्‌ 

हैः एर मेरी भोद्‌ साली है। . भँ छककी यात 

पनकर यहा आयी हँ । सन-ही आपके वस्रियिहैः 


भक ॥ 


९६ १,१ च चम्द. रा 


यदि शङ्खे अपराध हभ हो, तौ क्षमाकरं +परश्षै ` 
सी तरह एक पत्रं अवश्य दही दं । --बिना पुत्रकेमेगं ` 
५ वम भार-रूपहो शहा है । यही एकमात्र मेरी कामना 
[* | 
दीरसतीकी यह याचना सुन, अप्सरा कुछ विचासं 
पड गयी । उने अवधि ज्ञानसे देख कर कहा,--^ 
वीरमती ! तेरे भाग्ये पुत्रथोग नही है, सश्यि ते 
पत्र देना भरे सिय असम्भव हे, परन्तु म तन्ने आकार 
गामिनी, . शत्र-चल-हरणी, विविध-काय्यं-कुरणी, जल 
.` तरणी आदि विदयार्षेँ देती हं ¦ यिद्ध करनेसे राज्य 
भीतेर रहो जायगा, प्रजा भी तैरीह्े जायगी ओौर चनः 
डुपारभीतेरा ही होकर रहेगा ¦ किन्तु -तंमने अपे 
हदयस यह विचार निकार देना दोगा, फि वहते 
सोतका पुत्रहे । उसेत्त्‌अपना ही पुत्र मानना ओ 
भूक क्र भी उसे कभी फो दुख न देना । उसे.दुःख 
-देनेसे तेरा अकस्याण होगा ।'' | | 
अच्छरकी यह. चातं सुन वीरभतीको परम सन्तोष 
हुजा। उसे ध्रि्याए ग्रहण करनेके. वाद्‌ उस्ने 
उसके वख दे दिये। अष्सराओंका कायं पूरा हो चुका 
भ्रा, इसलिये वे अपना साज. सापान उडाकर तुरन्त चरती ` 
वनी । पीरमती भी षभ प्रथुको- नमस्कार कर अपने 


 ‰ फ 
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महल रौर आयी । ` राजा या किसी दृसरे पर यह मेद्‌ 
भकटनं हभ)! ` 
, "` दसरेदीः दिनसे वीरमतीने उने विचाओंको साधना 
आरम्भ कर दी। इछ दिनम दे सब विदयाए सिद्ध 
हे जाने प्र वहं अपना सारा दुःख भूल गयी ओर आनन्द्‌- 
से अपने दिन व्यतीतं करने "टगी 8 
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1 व 
वीरसेन आर वचन्दरवतीका दीत्ता-प्रहण ` - ` 


&-(-& 


वीरमती अनेक पिच्ाओंकी प्राचि कारण मदोन्परं ` 

ओर निभेय बनं गयी । उसे यह षिद्याएः क्या भि 
। गयीं, मानों सपको पंख पिर गये--रसिहके दाथ चन्द 
र्ण गयी। शक तो करेला, दृजे नीम चदा। ब 
भेयक्षर तो थी ही, अव ओर्‌ भी अधिक मयंकर वन गयी । 
मन्त्रादिकके प्रयोग हारा उसने अपने पति आदिको षद कर 
छिया भौर देश्च-षिदेरमे चारौ ओर उसका नाम हो गया) 
इधर चन्द्रङमारने भी वास्यं ओर किशलोरावश्थ 
अतिक्रमण कर यौवनावस्थामे पदापंण किंया। राजा 
घीरसेनने जय देखा कि उसकी अवस्था विवाह करने 
योग्यदो गयी, तो उन्होने गुणावरी नामकः एक 
राजङ्मारीफे साथ व्याह्‌कर दिया वह राजा शण 


जवि 


॥ (५ 
सुन्द २१3 | । > 


देखरकी पुत्री थी 1 रूपमे वह रम्मा ओर गुणमिं सच- 
रुच गुणाचरी दी थी! उन दोनोका कित्राह, मानी 
पणि-काश्चनका संयोग धा । चन्द्रङुमारं अपने अनुरूप 
पत्नीको पाकर, अपने दिन बडे ही आनन्दसे नि्म॑मन 
क्रमे र्गा} अष्पराफे आदेशायुसार, वीरमती भी 
भव उससे बहुत प्रम फरनं रमी थी । - फमीक्भीतो 
` उक्षा प्रभ समी मातासेभी बाजी भारे जाता था। 
एक दिन राजाः. पीरसन रानी चन्द्रायतीक्षे सथ 
एकान्तमं ष्टे हृए थे । उस समय चन्द्रावती उनके 
केशो सुगन्धित तेर रगा, सोनेका कषा फेरे र्गी । 
कषा फरते-फेरपे राजा शिरमं एक. सफेद कैश र नीको 
दिखायी पडा । -उसे देखते दी उसका मुखं इस प्रकार 
संकृचिते हो गया; भिस ` प्रकार दिनके समय इयुदिनी 
संचित दयो जाती है! विष्दकी कारी धने उसके 
युख-मण्डलको मरीन बना डस । ` उसमे राजसे फटा, 
"स्वामिन्‌ { देखिये, दूत -आ पहुचौ { आपने अनेक 
शत्रो पराजित फिया, किसीफो भी अपने पासन ` 
फुरकने दिया, परन्तु इस दूतको आप दूरन कर सके! 
पच्च यह वृदत री निडर ओर स्वाह दै!" - 
रानीकी यह. बारें सुन. राजान चारो ओर देखा 
परन्तु उसे कटी कोई मदुष्य ` दिखायी न दिया } उसने 


८ । ~ बन्दे रों ` 


च होकर कंहा,-“ेसा कोन दत हे, जिसने किना- 
आज्ञाके अन्तःपुरे प्रवेश करनेका साहस किया है १: 
दस अपराधके र्थि उसे मेँ अवश्य ही कद़ी-से"कही सता . 


- ग्‌ ॥ {११ 


किया था 1 


यह सुनते ही बीरसेनका कोथ हवा हो गया {वे ` ` 


रानीने कहा, “नाथ ¡ आप क्रोधन करं 1 ओरं : 
किकी हिमेतदहे, जो यहां पैर रक्वे१ भे आपके. 
शिर पर एक सफेद केशं. दिखोयी दिया था, वह जरा ` 
बदरिका दृत है । -उसीकी ओर मेनि आपको संतं ` 


इछ उदास दो गये भर अपने पनम कहने रगे,-"अहे! ' 


| जरनेखत्ेभीन छोड़ा! सुनते दकि शिवे काम. ` 


देषंको जला दियाथा। यद उन्हनि इसे भी जल । । 
दिया होता, तो मेरी तरह फिसीको शोक-संतप् न दोना 
पठता ! जिस तरह धोबी काले वरसरोको सफेद बना - 

देता है उसी तरह यह पापी जया. भी के कैशेफो - 


सफेद करं उठता द । हे चित्त ! अव तुचे सावधान ` 


हो जानां चाये । यदी समयहै। जिषःसभययहं : 


जग बादर प्रकाश (.उज्यरती ) करे, उस.समय तङ 
भी. अपने अन्दर प्रफाश पफरनेमे ठग जाना चहिये | 
समे कोई . सन्देह नरद, फि इस रज्यसे ती अन्त 


प . ‡ 1 नकन १ (1 ० कः = क 
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नक्की ही प्रापि होगी, फिरित्‌ इसमे क्यों पसाहै! 
-हे आत्मा {- तुचे इस -जराका उपकार सानना चाहिये, 
क्यो कि यही. इस. समेय त॒क्ञे परमात्माके गुणका अंस 
प्रकटं करनेमे सहायक दो रहा है । इस संसा जराका 
ही अटल साम्राज्यहै. -किं्षकी मजालदहै जो इसकी 
आङ्ञाफो उस्छंघन कर स्के. यहकागकोभींहंत 
वनातादहै। जो इसकी. आज्ञा पालन नशं करते ओर 
स्वादरन्दरियके फेस पडकर संसारम दी पड रहते है, उन्हे 
यह कठोर दण्ड देता है । रसना ओर. दातोमे बडी 
 धनिष्टता रहती. ह ।.. जसा ` दतीको गिराकर श्सताको 
असहाय. यना.देत। ह । . उज्ज. केश मानो जराधिपकी. 
` उड़ीयमान्‌ पताकां है! . इसका आक्रमण होते ष्ठी 
 काम्‌-सुभट पिद्धीमे भिर जाता है-नष्ट ग्रष्टरो जाता है, 
यके भी इसकी सत्ता. माननी ही चाहिये. ओर सी तथा 
परिवार आदिका त्याग कर चासि ` स्थीकार 
करना चाहिये ॥* : = 

मनम यदह विचार करं राजा ने चन्द्रावतीसे कश, 
“प्यारी ! अब मँ इस -रञपं-भारफे वदे संयम-भार 
स्थीकार करना चाहता हँ । अव तक भोग भोगनेसे 
क्तिहीन होती थी, परन्तु इस जरा-दृतको देखकर, 
तने उनकी ओरसे यह फेर केने की इच्छाहोतीहै 
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प्रतीतहोरहेह।. 


रजाकी यह वातं सुन चनद््रावती उदासी गयी। 
व राजास एेसी विरक्ति-षचक याति कहने, लिये मन॑ 
ही-पन परचाताप करने इशगी । उसने षिषयोपादकषः 


अनेक वाते कर कर, राजाके धिचार बर्दटनेकी चेष्ट 
की; पर वे किसी तरह टप्-से-षसत न हुआ । चन्द्रावतीका 
जवं कोई वसं न चला, तो उसने बीरमतीको इसका 


जिक्र किया । एलतः दोन एक साथ भिरकर राजाको 
. संम्लाया, परन्तु इसका भी. कोई एल न हुज । उन्होने 
^ एकवार जो निर्चयं किया ` था, वह बहुत सोच-समन्न कर 


‡ ही फिया भथा अततः बह हिमालयकी . करह.अटछ था। 


चन्द्रावतीने जेव देखा कि राजके.विचार किप तरह भी 
परटे नहीं जां सकते तव उसमे कहा,-"श्राणनाथं {` 


यंदि आपने वास्तवमे शवासि-ग्रहण करते का निह्चय 


किया हे तो मँ उमे बाधक नहीं होना चाहती 1 पर्त 
आपसे मेरी एक प्राथनां है फि कृपाकर यत्रे भी चाखि. 


. चन्द रावा: 
यह एेड्वयं ओर भोग युके अवं असार ओर नीरस 


ग्रहणं करनेकी आज्ञा प्रदान कीजिये । चँ भी आपे साथ ; “ | 


ही चंगी ओर अपने जीवनक शेष समय - धरम-कायमे 


व्यतीतं करू भी । 
राजनि चन्द्रावतीको यह प्रथन संहषे स्वीकार कर 


[क वाक्च = 


ज केक म 
# 1 
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ठी । दोनों जन चांसि ग्रहण करनेकी तयारी कने ठगे। 


चन्द्रहुपारको वीरमती सिपुदं कर . राजाने उसे सिहायन 
पर्‌ बढाया ओर उसेषिविध उपदेशदे, शमे. युष्मे ` 
रानीके साथ चाचि ग्रहण कर लिया । तर्दुनन्तर राजप 
-वीरसेन ओर साध्वी. चन्द्रावती. निरतिचार चासि. 
. पाठनं कर, कारान्तरमे श्री्युनिसुत्रतं स्वामीकी कृपसे. - 
केवल ज्ञान प्राप्न कर सिद्ि-सुखके अधिकारी हए । ` `` 
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वीरसेन ओर चन्द्रावतीने दीक्षा ठे री) चन्द्रा 
अभी नवुय॒धकः ही था, इसहिये वीस्पतीके शिरपर ` अ 
छोई न रहा । वह परम स्तत्र हो गयी- } एक दिन 
ठसने चन्द्रक्गमारको एकान्तम बराक कहा, ““प्यारे 
पत्र !. तुम अभी निरे बालको । तुम्दारिं माता पिति 
तुम्हारे शिर बहत वडा दापित उरु कर चले गये ह 
न्तु मै जव तक जीवित ह, तव॒ तक तम्हं चिन्ता 
करनेकी आवदयकता नरी हे । थुद्यमे एेसी अदुयुत शक्ति 
है कि यदि तुमको तो तुम्हारे सिये इन्द्रका इन्द्रास् 
प्रप्िकरादः} त॒मकटीतो घस्य स्थम सुते हृष 
रेवन्तं अव छार तम्हारी अश्वश्षारामिं वेंधवाद्‌ । 
क्री तो समचा ` क्श्चनभिरिं यहाँ उडा ठा | 
रौ तो देधकन्या लाकर उससे तम्हास व्याह करा द । 


#॥ > 


न्दं संज्ञी - , ` व | 
 -इन वातेमि ठेशमात्र भी असत्य नहीं है । तम्डारे सिपि 
- मै सभी इछ फर सकती हः परन्तु तुर भी एकं बात 
` ध्यानमे रखनी चाद्ये कि मेँ प्रसन्न होने पर तुम्हारे कपि 
स्पयष्ट0 ओर अप्रसन्‌ होने पर धिपघ्टरी बन सक्ती हूं ¦ 
यदि जवानीके फेस पड कर तुम मेरी आज्ञा का-उद्छ्घन 
करोगे, यदि मेरी धिना आनक कोई कामं कयोगे या मेरे 
छिद्र देखोगे, के उसका परिणाम बहुत दी बुत देगा | 
` उस अबस्थामं तुमह म अपना शत्र स्षृञ्रगी भीर्‌ तुष्टं 
कटोश्से कटार दण्ड देनेमे भी संकोच न कस्गी ।'' 
चन्द्रुमार बहुत दी षिनम्न था, अतः. विमात( कौ 
यह व्रातं सुन उसने हाथ जोईकर ` फहा,-“मातासी । 


मेरी ओरसे आप निश्चिन्त रषये । भै सद्‌ा आपकी आज्ञा ` 


पाटन करू गा । मेरे ओर फोन वेडाह १ आपदी मेरी. 
माता, अप दी मेरे पित्ता, थाप हीमेरे अन्रद्‌।ता, आपी 
मेरे राजा भौर आपदी मेरेचिपे देवर सपद. वे 
तो केवर दो रोचिोसे काम है! यह समस्तं सम्पत्ति 
समस्त राज भोग आपके ही । मेरेचियि तो आपकी 
कृषा चनी रहे, इसीमे यञ्च परम प्रसन्नता हे । ओर किसी ` 
वस्तुकी इच्छा नही हे 1" 

चन्द्रकमारको इस प्रकार विनयपूण यतं सुन वीरमती 
बहुत शी प्रसख हुई । उथने कहा,- “प्यारे पुत्र ! 
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समस्तं सुख-सभ्पत्ति उपभोग कर । मेरा जीवन भी तेर 
हील्यिदहै। त्च गै-यही आशी देती ह फि तेग 
कट्याण हो । देवतागण तेस मङ्गलकरं ओर तु दीष 
हो ! यह कह उसने चन््मारको विदा किया }: ` .. 

यन्द्रङमारने अव धीरं धीरे रज्येका- सारा भार 
स्याल लिया । उसे सदगुणोकी खान ओर सौन्दयंषी 
आगार युणावटी जसी ` युशीखा पनी भी थी..। -कह 
उसके साथ चतुर हंसकी तण सांपारिक संखोका -रसा- 
स्वादन करते था । कामकला कुशठ गुणावली भी 


उसे अनिवेचनाय. उखोका रषास्यादन करता चो. 


पति-पत्नी दोनों क्षीर ओर नीर तश एक -स्यद 
; ये वौरएकम्राण दो देहकी कहावत चरिताथं कः 
रहे थे । यह सव पूवजन्पक्े युकृरत्यो्का ही फलथा। 
नद्रुमारफो अव्र सव. शोग प्रमे कारण ` "चन्द 
राजो" के नामसे पकारते थे । षह जसे शैश्वयका. उपभोग 
-करना जानते थे, वेते दी परजा-पाटन फरनेभे भी अपना 
सानी न.रखते थे । उनका सुयश दर दूरतकणछा गया 
थाः | उनकी सज-समा दशनाय ओर आदश सानी.जाती 
थी । कषिने उस्कै साथ पट्‌ कऋतओंकी.-तवरना 
निम्नलिखित शब्दोमं कौ थीः-- | 
कापदेधके समान्‌ नवतस्ण ओर. स्पथान रजा चन्द्‌ 


चन्द्‌ रानां 


5, 
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सिंहासन पर इस तरह -शोभायमानदह्यो रहे शे भानो 
उदथाचल पर घय शोभायमान हो रहा हैः! उनके सामने ` 
हाथियौः फा दरु खडा खडा श्रमः रदा है। उन-दाधथियौ 
करे श्याम शरीरे भानो मेष-घटाके समान भाद्धमदो रहे 
थ, उनका भद-जल चपकी: तरह प्रतीत हो रहा था, उनक ` - 
 सुफेद-चमकीले दात िजरीकासा भासः करा रहै थे, ओर 
उनकी भयर चिग्ाद्‌ मेध-गजंनाका ज्ञान करा रदी 
धी । इन सर्वके कारण राजा चन्दकी सभाम मनो. 
प्रत्यक्ष वष(-क्रत्‌ विराज रीः ! ~ 
राजा चन्दको राज-सभाक सम्पयुख उत्तम उत्तम्‌ 
अश्व अपनी गतिं दिखा. रहै ये । -उसं समय उनकी . 
 -नापिकासे श्रे रसक्षो देख कर कक्षरकीसी पचक `. 
` रियोक्रा अौर मुसे निकटनेवाले फेनफो देख. कर अवीर ` 
गुरौठकां भास होताः था। इससे मार्तो वों प्रत्यक्ष 
` वन्त-करत्‌ विराज रदीहेः।. ` 
: ` . गजा चन्दके चन्द्र-युखके  अमृत-रूपी वचनो. फो 
. वषा रोती थी, अरजां अपने कणेरूपी - सीपोसे उसक्रा पान ` . 
` करती थी ओर्‌ इसके फर स्वरूप अभिनव यृक्तफलोकी 
.उत्पत्ति हेती थी 1 इन सव वातकफे कारण-फता. पारप. 
रोता था, मानों राजा चन्द्की समामे प्रत्यक्ष ,शरद-कतु ` 
गिरलश्ीषहै। .-- < 4 
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यजा चन्दफे छिथ चारो ओर सेनित्यनथीनेयी मेरे 
आती थी । उन भेटोफ़ कौरण राज-पभामं इस तरह टेर 
लग जाता था, जेसे खरिहानमें कृषक अन्ने ठेर कगाता 
है । इस दरयसे एसा भास होता था, मानों राज-पभामें 
प्रत्यक्ष देमन्त-कतु विराज रदी है| । 
` राजा चन्दफी शज-पभार्मे नित्य नये नये राजा 
आकर उसकी अधीनत। स्वीकार करते हँ ।- इन ` रजिं 
फे मुख इस 'त॑र्ह रन्चाये हए पाद्म देते है, भजिष तष्ट 
हिमक्षे कारण कमठ मुरा जाते ह आर्‌ भयक.कारण वे 
_ इस तद्द कांपते हं, जसे शीत-काटमें शीतके कारण मनुष्य 
" पते हं | राज-पभारे इस. स्स्यसे एेसा माट्म रोता 
.“ था, मानों वहां प्रत्यक्ष शिशिर-ऋत विराज रदी हे । 
जिस तरह ग्रीप्प-कतुमे मनुष्यको करीं शान्ति नी 
भिरती; उसीतरह चम्दं राजाके शत्रओको नगर) धर 
या वनम क्च भी शन्ति नहीं मिहती। उन्दः लानि 
केवछः उसी ` अवस्थामें गिरती हे, जव वे -उघकी छत्र 
छायाके नीचे आकर--उसकी रारणमे आकर--स्थिर 
होते.हे। - रज-सभाका यह ट्य देखकर ठेसाभास 
होता^्था, कि मानों ग्रीप्म क्रतु प्रत्यक्ष वहं विराज रदी 
है । . इय तरद राजा चन्दकी समामे एकदी साथ षट्‌ 
कतुओंका ज्ञान हयो रहा था। . | 


१ ` चन्दर राला 
राजा चन्द्रकी समामे सदा पाच सों पण्डितं उपस्थितं 
रहते थे | वे प्‌ शास्ोके ज्ञात। ओर बुद्धिम सरगुसफे 
` समान थे । अपनी पाण्डित्यता दिखाने ओर राजाका 
मनोर जन करने छिपे वे परस्पर वाद-िवाद्‌-शाञ्च-चचां 
किया करते थे। . पदृदशनके. पण्डित अपने. दशंनफी 
.विरीषता सिद्ध करनमं व्यस्त रहते थे। चावांक केवल 
प्रत्यक्ष प्रमाणफो ही मानते थे-ओर समच जगतो शस्य 
-पतरते थे ।. सोगत--बोद्ध सभी वस्तुरओंको क्षणिक मानते 
थे। .वेरोपिक शब्दप्रमाणको ही प्रमाण मानते थे । सांस 
शब्द्‌ ओरं अनुमाने दोनोको प्रमाण मानते ये । नेयायिक 
प्रत्यक्ष; अनुमान, शब्द . ओर उपमान इन चारोको -प्रमाण 
-मानतेथे। जेन प्रत्यक्ष ओर अनुमान (परोक्ष) दो 
प्रमाण मानते थे | . किन्तु कोर कहता फि यह समस्तं 
जगत कतां .( ईश्वर ) का बनाया हा हे। 
कृता था कि यह.सव ज्ञानमय है ।. कोई फहताः था ` 
कि यह सव स्वभावसे हआ हे । - कोई. कहता था किं 
यह समस्त जगतं शंशूंग या .वर्थ्या पुत्रका तरह- मिथ्या 
भम-रूप हे । . इस तरह अन्ध-गजके न्यायसे, सभी 
अपनी यपनी.वातो को सिद्ध कमे की चेष्टा करते थे) 
 पयाक्ररणी अनेक प्रकारसे शब्दोकी व्युत्पत्ति कर सभा 
जनौका मनोरज्न करते ये । वेद-पाटी वेदका उच्चार 
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२ ` .. चनं रा 
करते थे, साहित्यक साहिसय-चचां कते ये ओर कषिरोग 
रस, अलंकार तथा समस्या- पूर्तिं म अपनी पाण्डित्यताक 
पर्वियंदेतेथे। पौराणिक रामायणं -आदिफी कथा 
सनाते थे। वेक शास्रे -ज्ञाता जल, अर्ज, दूध, वृष्‌ 
फल, पत्र, ओर पुष्पादिकङे मुणोका वणन कर्‌ आदति 
निदान तेथा चिकितछठा आदिकी चचौ करते थे । . ज्यो 
तिषी गृोकी गणनाकर्‌ उनकी गति ओर्‌ -एलाफलका 
वणेन करते ये। गणितं शास्री गणितकी. .गुस्थिषीं 
सुरश्चाते थे ओर षण्डौमे हट लेनेवाले प्रशन मिन्टोम हः 
करतेथे। इसी तं हर एष विषये पण्डितं अपमे 
. अपर प्रिय विषयों दवाय राजां चन्द्‌ ओर सभाजनोका 
` मनोरंजन करते ये ओर राना चन्द्‌ भी उन्हे, यंथोचिः 
दन देकर सम्मानित फरनमे कोर क्षर न रखते थे ) 
राजा चन्दकी यह समा देखकर चन्द्र ओर द्यं 
` च्ैकषितं होक कुछ देरफे सिये स्तम्भित हो जाते थे । इस 
शान .इन्द्र-सभासे किसी त कम न थी 1 राजा चन्द्‌ म 
सभाजने इस तण शोषा देते थे, जसे मधत चर 
शोभा देता है| जिष तष इन्द्र-पमामं बरहस्यतिं मन््ीक 
स्थान पुशषोभितं कसते थे, उसी तरट्‌ राजा चन्दको सभा 
भी फर उुद्धिपानं मन्त्रीगणे अपने पदको सुशोभित कर 
हए, राज-तन्म्रके सश्वारनमे रजाका हाथ वेंदते थे) 


चन्द-रजा . ४१ 
इस. तरह राजा चन्दकी जीवन नौका ससार सागसं 
दी सरख्तके सथ अग्रघरहो खी थी, परन्तु स 
दिन नहिं बरावर जातं! इस प्रशान्त सागरं तृषानकी 
लहर आनम अव. अधिक समयकी देरीन थी। वीर. 
एतीफरे हाथोसे सीघदी उसका घू्रपातं होने वाछा-था । - 
वचारा चन्द्रक्मार भी, अन्यान्य सांषारिक प्राणियोकी 
इस होनीसे बिल्कुल अनभिज्ञ धा} 

 -. एक दिनकी वात है, राजा चन्द्‌ भोजन-कायं -से 
निवत्त हो अपने राज-काजमेः ठग चुकेथे } रानी गुणा- 
वीं मी भोजन कर चुकी थी। अब हास्य-विनोदमें 
- समय -कोटनेके सिवा उसे ओर कोई काम न था, इसरिये 
अपनी. सखि . साथ वह राज-पहरुके एक श्चयोखेमे 
जाकर बेड गयी 1 . सीघ्रदी अनेक दासियोनेः चारों 
-ओरसे उसे घर लिया। कोई पंखा फेर रही थी, कोर 
-पानदेररी थी, कोई जलपात्र सेफर खडी. थी, फोर 
` षिेपन सामग्री रा-री थी) कोईङ्‌ ङ्प छिडक रदी थी) 
कई दपण लेकर खडी थी, कोद पष्प-मांसा तयार कर 
रही थी, तो कोर पिनोद पूणं वातं कहकर अपनी स्वांमि- 
. नीको. टेयनेकी चेष्टाकरररी थी। उप्त समय एेसा 
मोट रोता था, मानो स्मगरोक को सुर-मुन्दसियां मन 
 बहरानेके लिये इस मृस्युरोकमे उतर आयी हँ । उन्हे 
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-देखनेके ल्थि दयमी आक्राशमे स्तम्भित. से गया 
` छ्रयके प्रकामं स्वमाधतः इुदिनी सुरञ्चा जाती है, प 
गुणावरीके विषयमे यह वात नथी `व्वह तो 
समय एेसी खिल रही थी; जसे चन्द्रके प्रकारमे किः 
चिस्तीहै ध 
` . इस तश गनी गुणावीकफे पदृटमभे अनन्ड फी? 
लोरं उटस्दीथी। इतनेदीमे दापि्योनि दुर्से वीर 
को उस ओर्‌ आति देख कर्‌ तुरन्तः गुणाप्रटीकोः इय 
- छचना दी ।. एक गु हरुगी सखीने ` कक्ा,--“"्य। 
: बहिन ! उटो, भर्‌ खडी होकर अपनी : सायका चाग 
करो] बहर दयेना सहन नहीं हेः . हमारे शिरपरभ 
आपह, वेसेद्दी प्के शिर परवेद .आपके ए 
` देव भी तो उन्दीकी आज्ञाका अनुयरणः कसते हँ 1! 
सखीक यह वातं सुन, गुणावली -उठ: खडी ह 
, ओर्‌ ज दूर आमे जाकर सम्मानपूवंक यीरमंतीको -अप 
दलम ठिवा छयी ।. पश्चात्‌ बीरमतीके आसन्‌ ग्र? 
` -केरने प्र गुणावरीने उसके पैर पकड कर कश, 
: “भाताजी { आज मेरा ज्ये मागध. हे, जो आपका क 
` श्ुभागमन हुआ । निःसन्देहं आन -आपने ग्रहं पथाः 
कर्‌ शुचे वडादही सम्मान दिथादहे। अत्र शीधर कृ 
मै आपकी क्या-सेवा करू १ #॥ 


न्दं रा. 8 
` गणावलीकी यह बरिनयपूणं बातें सुन वीरमतीको ` 
बहुत ही ` आनन्दं हुआ । उसने गुणावरीके शिर परं 
हाथ रखकर आश्ीवांद देते हए कुह," “जव तक 
आकारपण्डलमे धर वनक्षत्र अचल रहे, तेय तक तेरा स. 
भाग्यं अचल रहै ।'' - तदनन्तर उसने वड प्रमसे गगा-- 
वीकरो अपने पसं वेटाकर . कहा, प्यार, वहू ! मः 
किसी. बिष कायसे यहीं नदीं जयी, बल्कि. कदं दिनोसे 
तचे देखनेकी इच्छा थी, इसी : चली आयी | बह! 
तू बास्तवभे अपने नास्फे अनुसार ही गणावलीः हे ! 
साथी त्‌ कुरवान मर विनयवती है.। तेरे गहसे 
पेसे वचनोका निकलना कोई आश्वथं की वत नरी हैः. 
चन्द्रसे अमृती बप्‌। हे, ` कमरसे सुवाघका प्रसार हो, 
सांठेसे मधुर रप निके. ओर चन्दन: शीतरता प्रदान 
करे, तो उसभ आश्चयदी क्पे सकता दहै! प्यारी 
पटुः ¡ तेरी आयुकोधि.वपकी हे। तुते प्राणसेभी 
अधिक प्यारी हं । ` तुद्चे जिस वस्तुकी आवहयफता धे, ` 
पह युष्स्‌ सपं साग. सेना! इसरभं जय -भी संकोच, 
करनेकी जरूप्तं नदीं हँ 1: यदि मेत पुत्र तञ्च कोई कए 
तो युहसे कना, भै. उसे उलाहनाः दृ गी 1. ` मेरे. 
सपि तुम दोना दी ` समनः दो-दो नेत्रोके तुर्य द्ये ` 
म तुशे भी पुत्रके समान दी मानती ह । ` मेरे जीरको. 
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करि यदित मेरी आज्ञावुसार आचरण ` करेगी, सदाम 
कृष्ना मनेगी तो य पिाए" आदि जो छ .मेरे पा 
हे, वह सव तेयाही है। सेत्‌ अपना ही सम 
दसम लेशमात्र मी असत्य नदी है | ` ˆ ` ` 
स्स तरको वाते ककर वीरमती यणावलीको फुः 
लानेकी चेश करे र्णी । गुणावीकी प्रकृति डत हं 
सरलं थौ । ` वड अपने भोलेपनके कारण बीरमतीकौ 
द्रभिसन्धि न समञ्च सकी । वह्‌ उश्की समस्त बातों 
को सत्यहीमान रदी थी। सात ओर को धु 
घलकर वातं करते देख, सव सखी ओर ` दासियां इषः 
उधर दहो गयीं । वीश्मतीने , एकान्त.देख, गुणाव 
कानः फिर विष हालना शरू क्षिया । . बह बली, 
शप्यारी बहु! तू. राजपुत्री है ओर मेरा पुत्र तेग 
स्वामी हे, इसिगे तू अपने मनर फली न समाती होगी। 
परन्तुभतो तेरा जीवनः भारर्प ही मानद, 
चतो तेरे जीवनम आनन्द जैसी को स्तुही नृ 
दिखायीदेती!! ` (त 


जि 


क ^ | . चन्द्‌ राना 
धोड़ाहीवेटाहे,मतो तुम्हीं दोनो देख कर जी री 
1 तेरा आचरण ओर व्यवहार, देखकर सञ्च वरिवो 
हो गयाहे, कित्‌ भेरी आज्ञाकभी भी उल्छषन न्‌. 
करेगी । भ भी आज त॒ञ्जसे य यतला देना चाहती ह | 


~~~ 


चन्द्र राजा ग. - 


हिणी 


.. ` गुंणावलीने- चक्कर कहा--“माताजी { आप 
 यहक्याकहती £. यश्चै कभी कपि बतकी हे ?. 
. हाथी, घोडा, रथ, कंचन, रत्न वक्लाभूषण आदि सभी वस्तुं 
 मौजुद्‌हं।. पानी मांगती ह्र ती दूध मिक्ता है) 
 दापि-द्‌सी सर्दा हाच वोधे खड्‌ रहते दँ । पंरिवारमभी 
, लसा चाये वेसा-दी भिला हे । . आपकी छत्र छायाके 
„ कारण.माती. पिता या गुरुननोका अभाव भी नहीं खट: 
 फता। मतो समद्चती द किमेरे समान-सुखी द्वी इस 
 पृध्री-पेण्डरमे शायद दी कोर ओर्‌ होगी |. 
वीरमतीने गुणवरीका हाथ . पकड केर कदा, 

प्यारी वहू! तू सचमुच बहत भोली हे! -संसासमें 
. एसे भी मसुप्यहोतेदै जो. हौड हिरतेी घात समश्च 

` ज्ञाते ह, परन्तु इतना स्पष्ट कटने परे भी. मेरी. बार्तोका 
 तरत्पियं तेरी समञ्चम न आसकां । संसारम चतुरता दी 
प्रधान वस्तु हे। धन ओरस्पतो मूर्खो भी भरि . 
` सकत॑(. हे, परन्तु - उसे कोई. काम नदीं निकरुता । 
 गुणीजनं ती गुण दी देखते हँ । हके ए देखनेभ 
कितने सुन्दर हतेः १ उनका रंग कितना मनोहर 
होता है, परन्तु ` निगन्थ होनिे कारण. उन कोई हरथ ` 
` भी नक्ष रगाताः। त्‌ ` केवर वह्लाभूषण धारण ` कलना 
 जानती-हे, तञ्च केव मीदी मीटी बातें योरनेका ॐ ~~) 
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हे, परन्तु चातुरी तौ ठेशमात्र भी नदींहे।. एकमर 
चारो वेदं ओर दसरी.ओर केल चतुराई--दोनों ही समान 
हे । यह मेश नहीं वड्‌ बडु विदानोंका कथन हे। 
त्‌ अपनेःमनमें समञ्चती देगी; फि मै बहत दी चतुर 
परन्तु यश्चै ती तेरी बातौसे स्पष्ट माट्म हो. गया, 
पित्‌ एक पशुसे भी गयी बीतीहे | | ः 
सको यह्‌ बतं सुन गुणावरी षिचारमं पद्‌. गयी | 
वह॒ अपने- मनम सोचने ठगी, कि मनेः कोनसाः 
कामक्रियाया देसी कोनसी. वातः कट-डाली निधे. 
पाताजी- एषी वाते कह रदी रह । उसने हाथ 
जोड़कर कष्टा "मात(जी ! भञ्चसे द अपराध हभ ` 
छ्ोतोषक्षमा करे; पल्तु यह बात मेशी सममे. नहीं ` 
)) तकि आज आप एेसी बतं स्यो कद रदी! 
दक्र सामने ` वच्चे सदा ही नादीन रहत, | 
दृष्टिसे युते मखे.ओंर नादान आपं. भले ही फट ; .परन्तं 
किप्ो.दसरी दिस मँ अपने जीवनको. हेय नहीं मानती । ` 
आपके -आश्चीवादसे ष्च एेसे पतिदेव पहि ह. 
मिनके समनं कोई दूसरा पुरुप युञ्चे स संसारम दिखायी. 
ही नहीं देता । एेतवयं आर सुख-पम्पत्तिक्ी भी हमारे 
यद्;.कोई कमी नदीं हं, रेप्ी अवस्थामें आपदञ्े 
परुसि भी मयी बीती व्योमानर्दीरै 





` चन्द्‌" रक्ि। ८ तै 
बीरमतीने गंभीरतापूवक ` कंडा,--““प्यारी बह | 
` तु. अपने पतिक लिये इतना अरमान क्यो कर रही है १ 
वहं वेचारा हे किस श्सावमे १ यदि त्‌ दूसरे पूश्पोको 
दषे तो तुचे माल हो, किन्त करएफामेण्टक समुद्रका 
हाल फैसे जान सकता है १ ` कुन्जा २ ति-रूपका हाल 
व्या जाने! . जिने अंगूर नदी. खाया, उसे नीम ` 
 फलमीम्रटेहीमाटूम होते ्ै। चह रहनेवालोका - 
 उठबराट जगली आदमी कैत जान सकते. ! जो सदा 
` करम्बरटी. ओता है, . वंह शाल-दुशालेकाः हाल कया 
 :जाने ? ` जिने कभी महल नहीं देखा, उसे इदीही भटी 
मासूम होती. । ` तेरीका वर `दुनियाका हाल. नही 
` जान.सकता । त्‌.अधिकसे अधिक शस महर ओर इय 
-नगरका ही हाल जान सकती है । इसक्ष बाहर, कहां | 
क्था हे, इसका -तद् पता नहीं लग. सक्ता ¡ परन्तु 
सारम कामदेवो " भी मात करनेवाले एक-से-एक्‌ ` 
कर्‌ सन्द्र पुरुप पड़ हुए दै । ` इस मरके कोने 
प्रदी वेदी तू उनका हाल कैसे जान सकती है हि =. 
` ~ , युणाव्रीने इछ अप्रसन्न होकर का--“माताजी ! 
` एसी बाते हरगिज न कषयः तारे अनेक होतेह, प्र 
च्नद्तोणएफं ही होताङै। शगार अनेषः होते हे; 
प्ष्हितो एक ही होता है| ` मृग यनेक रोते द, , 


एव । | `... , चन्द्‌ रना. 
परन्तु कस्तूरी भगं विरला दी होता हे) कं आपका 
प्यारा पुत्र चन्द्‌ ओर कशे दुरा पुरूष ?.मंतो ऽन्य. 
पुरुप उनके नखफे समान भी नदय मानती । भिसि. 
 इारपर हाथी च्म रहा हो, उसे गधेकी ओर स्यां देखना _ 
चाहिये £ जहां करपत्र मोजूद हो, वहं एरण्डको 
कोन पूछता हे ? आपके पुत्रको पतिरूपमे पाकर मेर ` 
` जीवन तो सष्ठ दह गयाहै। मेरे लिये बही सव कुठ 
है । वही मेरे लिये भगवान ओर बी मेरे सि कामदरव 
द । आपने यह कहावत नहीं सुनी, फिं जो (थालीमं 
आये, वद्य मिष्टा! ! प॑र पुर्प, चाहे जितने खन्दर 
हो, उनसे मेँ सोभाग्यवती थोडेदी कहलार्गी १. ` . 
यह सुन वीरमतीने कद(+--प्यारी बहू. तेय 
| कहना ठीकं हे । इस कोई र्देह नशी किमेरा पुत्र 
रुप्र-लाग्ण्य ओर गुणमे -अतुलनीय है। -मेंयहभी 
खीकरार कातीरं किमला याबु जैत्रा मीहे, 
अपना पतिरी एक सखीके लिये सव इछ हे | मेरे कनेक 
तात्पयंतो यहथा करि बहुप्त्ना-त्रषन्धर--यानी इस 
संसारम एक-से-एक बद्‌ कर आदमी पड़ हुए दै । यदि 
तूने देशष-यिदेश् देखा हता, तो तञ्च . इस वातकी खवः 
रोती; परतन तो केवल आभापुरीदीदेखी है, अतः: 
तुशे अन्य नगरौका हाल केसे मादरम हो सकता ह 


{ 
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` तुचे रम्य ओर अरम्यका ज्ञान कहाँ १ -इसीलिपि मे तञ्च. ` 
पश्रुमसे भी गयी बीती-सानती. ह ! इसमे बुर माननेकी ` 
कोई धात नहीं । यदि मुद्ध समान. वेद्या-सम्पन्न सासं 
पाकर भीदूमेदेश्ष-विदेश्षकीसेरनकी, ती तेर जीषन ` 


ही वेकरिहै (. तुचे ठेसा अवक्षर फिर क्ण भिरने 


णा १ -द्‌ अभीं शरसे इर्ती -है, सकोच करती है, 
इसीरिये त्‌ अपने मनकी घात य्यसे नही कहती, परन्तु _ 
म॑ जानती ह कि तेरी तवियतं यहाँ जरूर पवडायो करती 


क्ेगी ।: न तुन्ने यहं को$ खेरु देखनेको मिलता रै, 


कौतुक । नये नये देशाचार देवे विना मानवःयीवनकी 


सफलता ओर निष्फरताका खयाल तुनचे फैसे आ सकता 
ह१ संसारम जो निरंतर नये.नये तीथं, मेदे नये पवत, 


नये नये-नग्र, नये- नये कुण्ड, ` नयी नयीं ृपु-वधुए) | 
नये नये विनोद्‌, नये नये गाने, नये मये बाजे ओर नम्रे. 
मपे देशेके चस्ति देखता है, उसी जीवन ` संफल है । - 
दस ससार . मे अदवुख, --हयकणं, ` अकरणं, - उगचरण, ` 

 गृु-दन्त शुदध-दन्त इत्यादि अनेक प्रकारके मलुष्य हीते ` 
है; परन्तु उन्हे देते. विना उनका हाल तू.फैसे जानः 
सकती हे १ तेरे, र्थि, तौ मानोः खना, पीनाः जर . 


पत्न्भूपण पहनना ही सव इछ हे ( सी जातिमें 


क 
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स्रथावसे ही चतुरता हाती ह, किन्त तुधम ` उसका. एर. 
अभाव है, इसीखिये मं तश्च खी जाति बाहर मानती ह । 
देख, शाश्कारेने पांच वार्तोको चतुराईका मुख. वतलया 
है, जिनमे दे्ाटन-रिदेशष-यात्रा सवशर माना सया 
हे । तुश्रसेतो पक्षी ही अच्छे, जो.ाकाशमं उड. 
फेर नये नये कौतक ती देखते जि तरह एक 
दरिद्री गुड पाकर उसीको अग्रत मान ठेताहै; सेरी 
त. चन्दको पाकर सन्तो मान केटी. आरक्ष ` 
चातका मानों तुद्चे ध्यान ही नहीं है} महक अन्द्‌ 
बडे बेटे, तेने बाहरकी बातें केसे मादस हो सकती द। 
देख, जो देश्च-पिदेश्चयं ग्रमण करते ह+ इथर-उधर धृपते 
हैँ, उनकी रहन-सहन शुक ओरं दही होजाती हं इसे . 
दुनियामे उन्डं कोई ठग नदीं सक्ता ; कोद उन्द. इता 
नही दे सकता । पैसे दी ष्म वड कर अपनी बडाई 
करना ओर रस्व्ी-चौदी वातं व्रधारना दूसरी बात दै । 

देसे भलुप्योकी बाहर कदी भी पूछ नहीं होती । सच्चे शुरधीर 
ओर पण्डित तो ची दहै, जो प्रदेशमे पूजे जाते हं । जि ` 
: तरह कोई वस्तु अपने पास होने प्रर दृसरोको देनेमे है ` 
उसकी साथकता हे, उसी तरह दे भ्रमण.कर नये नध. . 
कौत॒फ दैखनेमे ही जीवनकी साथकतां हे, परन्तु तुञ्से यह . 
कृद हने जानेका नदी । माटम होता है फि तेरा जीन ` 


पेन्दं रोजा 
भी एकान्त वनम खि हृए पुष्पी भांति निरेक होगा |"? 
वीरमतीकी चिकनी-चुपड़ी वातं सुन गुणावली उसके 
क्रमे आ गयी । वह अपने मनम सोचने र्गी कि 
चास्तवमें मेरी अवस्था कूप-मण्डूक जेषीदी हे । संसारे 
हं क्यारो.रह हे, इसका युश कोई पता नहीं । 
परन्तु एक .राजाको रानी हकर क्या इस महलसे निकरना 
कभी सम्भव हे १ इस प्रकार . सोचते इए उसने 
कहा“ पूर्य माताजी ! आपक्रा कन विरुकुल ठीक 
ह| भें यह भी मानती रह फि भ्रमण करनेसे नथी नयी 
चीजं देखनेमं आती हँ ओर ज्ञानम बहत वृद्धि हेती ह. 
परन्तु मेरे लिये इस महर्से निकरुना स्य( कमी सम्भव - 
हो सक्ता. हं १. इच्छा क्समे परभी मे कीं बाहर नरी 
जा सृती । यदतो उन्दी स्यि सम्म्ब हे, . 
निर्श हो; सच्छाचारीद। युक्च संसारम नपे नै 
कतिक आर नयी नयी वातं देखनेको तौ बडी इच्छा 
लेती है, परन्तु मेपै-अयस्था उष मगर जषीरै, जो 
` नाचते समयं अपने सुन्दर पंख देखकर मनम. एला नदी 
` समाता, परन्तु जव उमकी दृष्टि अपने पेपर पडती, 
तेव उन्हे इरूप-दंखकर वह. उदास हो जता हे । एङ ` 
राजाफौ पटरानी होनेमं जहाँ सुने सव सुख हे). वहीं यद 


क 
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". चम्दु रोकना 
, सकती । हां, मे अपने परतिदधसे छिपकर . अवश्य 
कहीं जा सकती हं, परन्त्‌ यह. वड ही -खतरेका काप 
हे । यदिवेस्टहों जायंतो मेँ करदीकी मीन 
उनको किसी तरका धोखा द्नाभी गँ पन्दनहींः 
छरती । यदि. कोई दूसरा न जान सकेगा, -तो -पृ्-चद्‌ . 
` तो अवद्यदी साक्षी रहेगे ¦ इसरिये पतिकी अज्ञ 
सिवा, कही _ बाहर जाना में हरगिज पसन्द नहीं 
सकती } पक्षी, पवन ओर पुरुष--यंह तीना खतन्र ह । 
वै वाहे जहां जा सकते है, परन्तः एक पराधीन शी 
चसा. कदापि नहीं कर सकती ॥ : ~ 
र गुणावरीकी यह वातं सन वीरमती समञ्च गयी 
, कि उसके. मनमें कौतुके देखने की इच्छा तो जागंसि 
ˆ -हो चुकी ह, परन्त॒ पत्तिका भय उसे बाहर निकटनेसे 
रीक रहा हं । अतः उसने अपने. मनम निश्य--किय 
कि इसीर्तरह धीरं धीरे समञ्याते इए, उसका-यह. मय भ 
र करदंगी। रेखा. करने पर वह एणरूपसे मेर 
` अधिनं ही जायशी ओर पिरिग जो कणी, वदी करनेके 
 -छिये चह तयार द्यः जायगी | ध 
: , आधा काय पूणं हो चुकता था । -आधा अमी बकी 
` दहदीथा। उतः उसे दसर दिन पर छोड; वीरमती 
~. अपने मह. वापस चरी गयी । व 


[मी 


श 
| ध 
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£ पवां परिच्छेद (€ 
४ ययया क 
`: `~ च्रवलाश्नोका चातुर्य 
दो चार दिके द्‌, मौका देल, वीरमती फिर 
यृणावरीके पास आयी ।. इसबार भूमिका की जरूरत 
तोथी.ही नही. अतेः दोनो एक -दृसरे से. धुल धुलकर ¦ 
वतं करने लगीं । _ गुणावलींको पूणरपते यने नाले 
फसाते हए बीरमत्तीने. का अरे भोली {` जो 
काय छया कर सकती. है, वहे पुरुप भौ नहीं कर सकते 1 
हर ह ओर इनद्रफो भी -ियोनि ` पिचहित ` कर्‌ अपने. 
पृश क्रिया |, वड बड युनिवरोकी तप्रया भङ्ग फी ओरं 
समय पर देसे से पराक्रम दिखाये, निन्द देखकर वुर्ी- ` 
को भी होर माननी पड़ी 1... क्रिषकी शक्ति हे, जो सीः. 
परिविको समञ्च. सके १ . संसारं एसे ` पुरुप ` विश्ले हीः. 
ते है, जो विमो पन्दमे न पडते होः। . इच्छा करने 
१ सी विषम पतोपर चद्‌ सकती,  सपको वकर. । 


+ चन्द्‌ शतं 
सकती हे, बड़ी-बड़ी नदिया पारकर सकती है, विषो 
मार गिरा सकती है ओर एेसे चेर .खेलसकती है, मो 
पुरुपोसे भी नवेले जा सफे। शी प्रसन्न हिने 
कर्परता ओर अप्रसन्न दोनेपरं विपरताफे समान हं । 
करनेका तास्पये यह दहै फि सी ` जतिम असीम शति 
भौर श्षमतादहे। रेसी. अवश्थाम उसे पुरषे उणेक 
कोदेकारण नही। जो स्वी अपने परतिसे इस्तीः 
उसका सारा जीवन निरथकहो जाताह। चि्यो 
किष प्रकार शिक्षानहीं देनी पडृतीः। उनम तोःघापही 
आप सारी शक्तियं उत्पन्नं हो जाती हं । मयूरफे अण्डापु 
चित्रकारी कोन करता हे. हाथी. कुम्भ-स्थलको भेदुना 


~ ` सिंहको कौन सिखाता. दै १? इसकेलियि. तौ वहं जाति 


 : स्वभाव्से दीश्ररिति होतादहं। इसलिये. प्यारी दह । 
ˆ यदि संसारके" .कोतुक देखनेकी लारमा -हो, तो तप 
अपने-मनसे चन्दरङुपोरका भय निकाल. देना . चाहिये । 
तुश्च तो माद्र मेरे पाप अनेक दधी. षिद्याए ह। 
उनके प्रतापरसे मे तेरी समरी-उच्छाए" पूणं कर सकती ह। 
गगन-गामिनी. विचक्रे सहारे हमरोग रातोरातं बहुत 
द्रजा सकतीं ओर सवेरा होने पले दी बसि 
` कौतुक देखकर चापस आ सकती चन्दको इसका 
हार मादमदीन रहो सकेगा ओर यदिः उसे मालूमभी 
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गे जायती उसे का कोई कारण नहीं हं । मच्छरकि 
मयते कोई धर नहीं -छोड देता । तैञचे उसकी ओरसे 
निधिन्त रहना चाद्ये | 

वीरमतीकी यह बातें सन गुणविरी प्रसन्न से उट । 
अवर उसे श्वाय हो गया, कि वह उसकी सदायतासे 
नये नये दश्च भौर नयेःनये कौतुक देख सकेगी । उने 
यह भी खयाल कर. खिया कि उसके इस `काथसे उर 
रगत पर भी चन्प्रङ्कमार उसका इर पिंगाद्‌ न कर्‌ 
सकेगा । . अतः इन सव बातोपर्‌ धिचार कर उन 
पीरमतीसे कहा,-"पूर्य माताजी ! मेँ.तो आपके 
भरोस । जब तक आप मेरी रक्षा करने रिय 
प्रिचमान है तथ तथ मञ्चे किसे उर्नेका कोई कारण 
पालम नरी देता । आपं यदि सश्च नये नये ` कौतुक 
दिखना चाहती है, तो चै इफ दिपितेयारद्। आप 
मेरे सिये देधी स्वरूपा दै । आपकी -आज्ञा मेँ स्बप्नमं ` 
भी उल्लंघन न करूगी। यदि आज दी आपये 
वँ छे चरना चाहे तो उमे भी यञ्च कोई आपत्ति नदी । ` 
नब नाचना ही है तो फिर घूषंट किस.ल्यि.* - परत 
पहले आप फिंी मन्त्र दारा अपने पुत्रको वश कर . 
रीनिपे, ताकि वे किपी प्रकारकी वाधा न उपस्थित .कर 


ओर्‌ युञ्से भी किमी तर अप्रसन्न न हो सके ।'! 
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गुणावरीकी यह वातं सुनः वीरमती समश्च गयी). 
` फि अच बह पूणूपसे मेरे जालमे फस गयी है अतः उषे. 
केहा,--““प्यारी वहू ! मेरे पाच अवस्वापिनी . नापरः 
एकः विद्या है 1. उसकी- सहायतासे भँ नगरके समस्त. 
प्राणियोको परत्थरफे समान जड चना सकती हं). एसी. 
अवस्थाम चन्दको वकीभूत करना कौनसी बदीवात हं ! 
उसका भय तो तुन्न अपने हदयसे सदाकृ. .लियि _निकाह ` 
' ही देना च्टिये। खेर, अवजो मैं कडतीःहु;सो छन! 
यदि भाजदी कोई कौतुक देखनेकी तेरी. इच्छा ह; 
म इसके स्यि तेयार हँ। यष्ीसे अढरह सौं योजन ` 
करी दूरी पर, विमङाप्ुरी नामक एक - नगरी .हे । ` वहं 
परम प्रतापी मकरध्वज .नामकं राजा राज्यः करता ह। 
. उस॒क प्रमलारुच्छी नामकं एक परम रूपवती फन्या ह । 
 उसफे साथ सिंहलपुरफे राजकुमार कनकध्वजका अजि चः 
` व्याह होनेबाला है। - यह मरोत्यव बवडादी दश्चनीय 
 , होगां। इसलियि.तेरी इच्छा द्ये तो हमलोग वहं चस ` 
 . नेकी तैयारी करं ।'' ४ 
.. ~ : `. गुणावरी यह. वाते सुन, वह उत्वे : देखने हये. 
`. ला्ायित हो उदी । उसने वीरमतीसे कशा,--“माताजी { 
:.: निःसन्देह आपके गणोका को. पार-नहीः हे। अप. 
`. जैसी. सा युते पूथंजन्मके सुङृत्यसे ही प्राप्त हदं ६। 
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आपं जिस ` उस्छवका -जिक्र करती है, षह दखनेकं लिय ` 
गे वदी.खच्छा हो र्हीहे, - परन्तु विना किप्ीदवी.. 
उपांयके हमरोग .उतनी दूर कैत प्च सकती -दं १" 
... वीरमतीने हसते. हुए कहाः--बहू ! स्या इसी 


कटिनाश्से त्‌ षवडारदीदहैएत्‌ फिंसी वरह चिन्तितिन. `. 


| मेरे पास आकाश्-गाभिनी विचा है । रसीके प्रभावये. 
ग एक रात्मे खख .योजनका यास्ता तय कर सकती हं । 
यह रास्ता तो मेरे खयि एक पदके बराबर भी नदींहे 1 
` आकेश्ष-गाभिनी षिद्याफा यह दारु सुनकर गुणावरी 
आनन्दसे चिर उटी । . उसने कटा “वाह्‌ वाह ! ` 
यह्‌ विया तो बहुत ही उत्तमहे। -परन्तु एफ कठिना 


ओंरदहे। वह यहि, अमी महाराज राज-पमामे गये - ` 
हए है ।. वे सायंकाल तक वहोः खगे। इसके बाद्‌ 


सन्ध्या-कमंसे निवृत्त हो, एक पहर रात्रि व्यतीत होने पर 
वे मेरे महरम पारगे ! ~ इसके बाद एक पहरका समय 
बातचीत ओर हास्य-विनोदमें दी बीत जायगा | इस तरह ` 
आधी रत्के करीब वे सोयेगे । पिर एक पहर सोनेकेवार्दही ` 
शीघही उट बेरेगे । इस तरह युच्च किसी समय अवकाल्च . 
दी नमरलेणा । अतः यह तो वतराश्ये कि, पै किस तष्ट 
ॐर्‌ करस समय आपके साथ चर सदगी ९ -- 
वीरमतीन्‌ कहा,“ वहू १ तू इन: बातोकी . चिन्ता ` 
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नक्र) अंजोजोःकहसो करती च) आरभं 


 विघ्ाभक्ा अदृश्ुत चमत्कार देख । मं-अभी.ए 


उपाय करू गी, जिससे चन्द्रकुमार नियमित समयक फ 
ही आज समसे वापस आजायगा | इसफे वादि 
उपायसे उसे शीघ्र युर देना तेरा काम होगा । जव वरर 
जाय तव मेरे पास था जाना, पिर च सव टीककर टी | 

इय तरह शुणाबद्ी को सञ्ञा -वुद्ा कर, बौ 
अपने महर रौट आयी । उसके जानेके च।द्‌ गुणक 
अपने पनमे कहने रगी,--'"*पाताजीके - पास रच 
ठी विंाए" होंगी ! वह वातं तो बहुत बडी -बडी क॑ 
है, परन्तु शतच उन पर विद्यास नदीं रीत्त 1 ` हीं, पी 


१ 


पतिदेव. राज-सभासे आज जल्दी वापस आ जाय). 


उको वातं सच मानी जा यक््ती हं 


इधर गुणावली इस तर्के तर््-वितक कर रीष 


 'उधृर वीरमती महरम पचते ही एक विद्या -सिद्र 
वेट गयी। ङ्ग ही समयमे उफी -साधनाके कए 
एक देष प्रकट. हुआ ओर उसने कश;--““मेरी आराधन 
कित हियिकररदीदहो ? “ 


वीरमतीने कादा,“ हे देव! मेने ० 


` निरथंक कष्ट नीं दिया-हे) मे चाहती हँ कि आजदी 
कोः एेा उपराय कर, जिससे मेसः पुत्र नियमित समय 
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पले दिन-दी-दिन राज-समासे पापसर चा आये +", 
यद सुन देवने कहा,--"वस, इतमेरीके सिये सचे 
लाया { मेरे लिये य को कठिन कार्यं नहीं, न 
अभी ठेसा उपाय -कयिदेता हू, जिससे तेरा पुत्र राज- 
समासे शीघ्हीःमहल चला जायेगा ।' | 
` चह कह उस दथने देखते-ही-देखते वृषा कऋतुकासा 
द्रप उपस्थित करःदियाः । ` . आकारेमे काली पटाए 
धिर आई, जेगलम मोर. बोलने लभे, बिजली चमक 
गी ओर्‌ गजनाके ` साथ मूधार्‌ बृष्टि होने लगौ । 
प तेफानके कारण चारों ओर अन्धकार छा गया ओर 
गं अपने अपने घर जानेकं छ्य अशीर हो उदे। 
{जा चन्दन दुर्दिन देख, तुरन्त सारी सभा पिस्नः कर 
1 अभी घर््यास्त. भी नहीं हमा था, फएिरिभी 
फानके.कारण वे सीधे गुणावलीे महल चेले गये 
स पटनसे गुणावलीको बहुतः ही आश्व हुआ ओर 
से यव वीरमतीकी वातो पर पूं विरवास. शी गया 1 
_ -परतिकोः देख; गुणावरीने ` दोनों हाथ जोढते हए 
श, प्राणनाथ ! आपको-आजःशीघ्रही आते देख, 
ने बडाही.आनन्द्‌ हो शा है, परन्तु आप इछ उद्‌[ससे 
प दिलायी देते है १ आपकी तवरियत तो अच्छीदै न 
पना चन्दने कय, “प्यारी { इस तूफान -अओीर 
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पाके कारणही आज समयक पठे सभा: पिङ्ग 
दनी पदी ओर दसी कारणसे.तवियत ` इ अननं 
धात्र होतीरहे।'* ` 
राजाकीो यह वरात सुन, गणाधरी ने . तुरन्त ए 
कोमल सेय्या तैयार कर दी |` शीत. निवारक तिः 
रजा कान वाधक्र उसपर विश्राम कश्नेरगे | गणा 
वलीने उन्दं इस्तुरी ओर .अम्बर मिश्रित पान सिटाय | 
तरह तरहक आसव शयतः पिलापे ओर 
गान्ध तट मदन किये ।:. इससे -शीघ्रही राजद 
ते निवारण हो गया | `इसक वादः गणेषी एकी 
पर चाषन्‌ ठगी} इस तरह आराम मिलने पर, रर 
` क इछ निद्रास्ती आ. गयीं |` गमाव्कीकां चित्त.डकं ` 
डोरुतो था ही, अतत; वह वीच वीच देखती जाती ष 
ऋवे जागरहेर्हेया पोगये है। इसी तट 
धारे छाम हृद । गणाचली अवे भी अस्थिरता ` 
„ ताकनस्लोकरदी थी। राजाको. शामसे नीद कं 
परन्तु गुणाखको इय तर्द अस्थिर सख॑; उन्दै-कु <, 
. ` ह गया, इपलियि "उन्होने जान वश्चकर ओं बन्द . 
~. ली . वे अपने ; मनम सोचने ःटगे. फि.--"आनजम 
. या मामला है? जो यह सुश्षीला खी दील 
 -आचरणकररही है । माच होता दै-किं यह“ 
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कृसंगसे भ्रटहोगयीदहे। यष्‌ मी सम्मवहे किसी. 
दरक प्र॑पमे फे गयी ही । . ईुपगसे खियौको एसी 
ही अवस्था.होती हे। देखिपे, सोनेका मेऽ सुहागेसे 
होता है, घनसार-पारेकाः मेर कोयशेसे होता हे, चकोर 
अंगार भक्षण करता है, ओर ` वुल जंसे. उत्तम वक्षो 
सुश-पान--प्रिय मादू होता है। . सभव. हैक इसी 
तरह गणवलीक हृदयम भी इमतिनं वास कर किया 
हो ओर व्रहःदुराचारिणी हो गयी हो । इसकी चश्व॑तीसे 
तो यही प्रतीत देता है, कि आज यह कीं जाना चाहती 
है, रन्त॒ खञ्च जगा हआ, जानकर संचित हो रही हे, ` 
प्र इसका यह सुषटमाव घरुञ्चसे हरगिज न चर सकशा।'' . ` 
राजा चन्द्‌ इसं प्रकारं तरह-तेरहफे विचार कर रहै ` 
थे । गुणावलीकी टीला देखने अर उसे भपनी निद्रा 
 पिद्वास फराने.के दिये, वे. आंखें अन्दकर्‌ ओर भी मोर 
जोरसे सुररें लेने लगे। इससे ` गुणावली फो विश्वास 
हो गया). फ राजा ग्री. निद्राम पड हए है,-तथ चह . 
चुप चाप.उटठ खदी हु ओरः.धीरे सेः महल-के -बादस्ः 
निकर पड़ी । राजा भी उक्षे जाति ही उठ बटे. ओर 
शथम्‌ `खडग छिये, गणवदङीक्ा अयुसरण-क्रने समे 4 ,. 
रात अंधेरी थी, साथ. दी ` गुणावटीको -फिष्ठी तरहका 
 सन्देहभीनथा, इसर्यि उसे छख. भी पांटूमनं दि 
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सका । उधर्‌ वीरमती पटेदीसे उसकी प्रतीक्चा क खी 
थी, अतः उसे आते देखते ही वहः प्रसन हो उदी ओर 
वृष्टिकी सृष्टि करनेफे सिये अपनी विधाकी प्रश्ंसा-कले - 
रुगी । गुणाधथरीने भी उश्षकेः चमत्कारकी - प्रशंसा कतं ॥ 
फहा,--/ पूज्य मातानी! अपकरे आदेश्षादु्ार 
पतिदेव को सलकर वाप्रसः लोट. आयी हं । उवःजोः 
करन। ही वह कीजिये । भँ चाहती ह, कि उनकेःउठन 
पेरतर हीमे भी षहो पैव जाड, ताकि उनकी 
तैरहका यह रहस्य माम म हने पाये |" ॥ि 
देर राजा चन्द्‌ बाहर्‌ खड खट यह पव वातं एन 
श्ट थे.। इसी समय विरसतीने काः “प्यारी बहू ! , 
$ ;: . जसः वगीचेसे कणेर वृकी एक खडी ले-आ-। मै उसे . 
मन्वत कर्‌ देती हँ । वह छड़ी यदि तीन वार त-अ 
सोते. हुए परतिफोः स्पशं करा देगी, तो वह सवक पे 
किसी: तरह नीद जाग न सक्ेमा 1" | । 
साक यह बातत सुन युणवली उक्षीःसमय पमीचेपेः ` 
कणरकी. एकःखडी काटः साश्री । इसमे उसे नतो किषी 
तरह काःभयः हीः हआ; न.संकोच ही :। उसने तुरन्त 
वह छदी लाकर वीरमतीके दाथमे रख दी। 
राजा चन्दने यहं -सव्र.-वतं सन. रखी थी, .इसस्पिः 
वह्‌ गुणावरीके पके ही महम. लोट आये। उन्हनैः 
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* ६३ | चन्द्‌ रजा 


अपनी -शेययापरं कुछ कपड़े डारुकर, उपरसे -चद्र ओढा 
दी. ओर वे उसी स्थानमे छिप रहे, ताकि गुणाचलीः उन्दं 
देख न सफे ओर उसे यही मालूम हो कवे पूर्वत दी 
यथा स्थान सो रहे & । । । 
उधर वीरमतीने कणेर की छदीं मन्त्रित फर्‌, गुणा- 
बलीको देते हए कडा, ““प्यारी बहू ! तुचे अपने 
-पतिसे जरा भी उरनेक्री जरूपतं नंहीं है । हृदयम हिम्मत 
रख, ओरमेने जो ङुछ कहा है वह करके शीघ्र ही छोर आ!" 
वीरमती के अदेशाचुसार उस छड़ीको लेकर गणा- 
वली महरम पवी, उसे यह चिन्ता हो री थौ कि 
` उसकौ पद्ध्वनि सुनकर या छदीका स्पर्चं कराने पर 
पतिदेव कहीं जाग न पड़ । इसरियि उसने चासं ओर 
"देखते हुए वदी ही सावधानी साथ, धीरे धीरे चयन-गृहमे 
प्रवेश क्रिया । शेष्याकी जर निगाह की, तो माम हआ 
फि महाराज अभीउषी तशहसोररेदहै। अतः उने 
बहुत धीरेसे उन्हे तीन वार छदी छुआ दौ ओर उसी 
सभय खड परो वह वहसे लौट पदी । चन्दराजा उक्षकी 
यह खीला देख कर समञ्च गये, कि गुणावली पर्‌ वीप्स 
ताने हाथ फेर दिया है ओर उसीके अदेशाठसार यह ` 
सागकमहोरहाहै। ` 
उधर गुणीयरी फिर वीरमतीके पाष पच गयी । ` 


८ 
"कुः नक 
म 5 न । म्न कोषनू ० म न ~ 
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५ ~= ९ 


चन्द्‌ राजां ॥ , 4 
-दरनणय्कच्यर्यदेरायच्ेनधयन् ध र 


हधर उसके बाहर निकरुते ही राजा भी उसफे सोथ 
हो सिये । गणावछी तो वीरमततीके कमरेमे चरी - गथी 
थी अतः वह दखजेके पाप ही खड दे करं उनकी- वातं 
सुनने रगे । गणावटीने चह छदी सासो वापस देते हं 
कदा)-- "मातङ्गी { यह कायं तो में अपफे आदेशानुसारं 
पूरा कर आथी ओर्‌ उनकी ओर्‌ से निरिचन्त हो - गयी 
पर्‌ अभी ` नगर-तिवासिर्योका भय. बना ह हे | 
यदि उनसे किसीने हमलोगो को देखं छलिया ओर किरी ` 
` तरह यह बात महाराजके कान तक प्व गयी). तो ` 
अवश्य ही मेरा कल्याण होगा । इसखिये यदि - रो सके 
तो इसका भी कोई उपाय अव्य कैर दीजिये 1! ` ` 
यीरमतीने फा, “प्यारी बहू ! तू 'निरी परी 

हं । तू इय तरह बात-बातमं क्यो उरती है? ८मेग 
जीवन तो यही सव करते वीताहे | मे अभीरषेसा उपाय 
किये देती हू; जिससे इस महके बादर नजितने- आदी 
हं, वे सभी सुबह तक्के ठिये गहरी नीदमे पड जायमे |“ 
` यह सुन कर राजा चन्द बहत भयभीतं हए, ` परन्त॒ 
दुसरे दी क्षेण उनका यंह भय दूरहो गया.; क्योकि 
: चीरमतीने कह थां कि जितने भी आदमी महक . बाहर 
गे, वे स्व गहरी नीद पड जा्येगे, किन्तुवेतो 

- महरके भीतर्दी ये, इसलिये उन्दं इसका कोई मय न रही ।; 


ल्द राजा 


यके वाद बीर्सतीने गदभाका सूप धारण करं 
घडे जोरसे खर नाद्‌ किया! उसेसुनते ही नगर ` 
` निवासी घोरनिद्रामे पड गये, जो जहांथा, बह वहीं ` 
 ब्ुम-इमकरसो गया) गहनिद्रास्या थी; सनो एक. 
 तण्ट्की मच्छ ही थी । अव चाहे जेसी विपि आने 
` पर भी सवके पहले उनका उससे उठना सम्भव न भा । ` 
`. ` इस तरह नगर-निवाियोको अवस्वापिनी निद्रासे 
मुच्छित कर, ` यीरमती गणावरीकफ साथ बाहर निफरी । 
ध्र राजा चन्दः यह सव लीला किप करदेखदहीरहे ` 
-थे) अतः उनके वाहर निकरे दी वे ओरमभीदष करः 
उनकी बातं सुनने रगे । वीरमतीने गुणावरीसे कश,-- ` 
“पने नगर-निवासियोको एषी निद्राम उर दियाहे,ः 
कि उनके उपर नोवत वजने पंरभीवे अव उट न 
सकेगे । अव चरो; दमरोगं घागीचेक्ी ओर चकँ । उमे .. 
प्रवे कने पर हारफे पार जो पहला आग्रवृक्ष आयगा, ` 
रषं पर हसलोग वेठ कर विभरापुरी जोगे 1" | 
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नगर-निवाियोको सिद्राधीन करने. बाद पप्र 
ओर बहूने चलनेकी तैयारी की । वीरमती युणा्रलीको 
पहले ही बतला चकीथी कि उदयान मेज पहलाद 
` आम्रवृ्ष दै , उरी पर चदुकर विमखापुरी जाना होगा । 
यह वात राजा चन्दे कानमे भी पड़ चुकी थीं | च्छे . 
समय पुनः वीर्मतीने कहा+--श्यारी मुणावलीं । तू ` 
अपने सनम सोचती हीगी कि विमरापुरी १८९०. योजन 
द्र है, वदा हमलोग कैसे. परहैच सकेगे ; परन्तु देख, #.. ` 
अपनी विचके प्रभावसे क्षणससे तुश्च वहं पवा देती दा 

इधर चन्दराजा रोच रहा था कि--“ध्यदि हो सपे 
तो शरञ्च भी वहो जाकर इन दोनो का चस्ति अवदय 
देखना चाहिये" निदान, वह उसी समय चांसे चह 
पडा आर बीरमतीके पठे दी उघानमे जा खडा हज । 


= = 


६७ । न श्वुन्द सजा 


वीरमतीने. जिय आग्रवरक्षक व्यि का था, उसे उसने 
ध्यानपूंक देखत उमे एकं एेसा कोटर दिखायी 
दिया, जिसमे वहं आसानीसे छिपकर वेट सकता था। 
अधिक सोचने या टहरनेका समय न था, उतः बह . 
तुश्त उसमे छिपकर थेट गया आर अपने सन्मे. सोचने 
 रगा,-“'गणायली तो वास्तवे गणवहली ही थी, युद 
तो इय समय भी उसमे फोर दग ण नहीं दिखायी देता, 
परन्तु वह स्भावफी बहर्ती मोरी ह, इसलिये मतत्री 
वामं भ गयी हे । उक्षीने उषकी पति पलटदीहे। 
अ देखना चाहिये कि यह दोनो क्या करती रहँ £" 
इतनी वीरमती आर गणावटी वहो ज परह | 

. उन्हं देखकर चन्दराजा को चिन्ता हयम कमी, कि कीं 
एेप्ानहोषषि यह दोनों किपी दृ्रदी आम्र पर 
चट्‌ षर आर मं-यहीं रह जाद्धे । परन्तु उखे इस चिन्तामें 
अधिक समय तक न रहना. पडा. । . बह दोना प्रसनताः- 
पूवक उसी आभ्रवृक्ष पर वद्‌ वेदीं चन्दराजाभी 
इसप्रकार कोरस्मं छिपे. यथे किते उन्दै देवम सी) 
पीरमतीने कणेरङी उस छदी द्वारा चादकफौ तरह 
प्रहारफर आप्रवृक्षको कडा क्रि--“हमे विमलापुरी 
पल , उसी समयं ` आम्रश्च षायुयानकी तरह आकाश्च- 
माग॑से उता हुआ विमलापुरीी ओर अग्रसर होने कगा। - 
"छ ~ ~ ---------- - - + 4.4 4. 
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जिसतर्ह केवलश्ञानकै आवरणसे ,रीवोका केवरङ्ञान 
आवरित-आच्छादित रहता हे, उसी तषट कोव्फे 
आवरणसे राजा चन्द्‌ . आवररित-व्कै हए थे। कितु 
मतिश्रतादि' जानावरणीष के क्षगरोपश्मसे जिस तफ 
जीवको थोडा बहुत बोध हयैता है, उसीत्टं. राजा चन्द 
भी कोटे भीतस्से बाहस्की थोडी. बहुत. चीजं देष 
कते थे} आम्रवृष्ष मनकी अपेक्षा भी तेज. गतिपे अणे. 
यद्‌ राभा । अनेक नगर ओर बनः; उपवन उसकी 
दृष्िमे पडते ओर दृसरे दी श्ण टद्षिसि ओक्चर होः जातैः 
थे । आकरा ओर प्रथ्यी-पण्डलमे चारौ ओर निम. 
चांदनी छिटक रदी थी । उसमें आम्रधृक्षकी उदन एषी, 
पाटय री धी, मानो क्षीस्सागर में कोई नकाः 
चरर्ही हो { रस्तेभं जो. स्थान भिरते ये, उन्दः 
वीरमती गणाषरीको दिखाती ओर उनका वणन कती - 
जाती थी । गंगानदीफे आने पर उसने कदा,--£प्यारी 
धह ! देखी, यह परम पावनी गंगा नदी ह । इसमे सन . 
करने से प्राणि्योका पाप रूपी मल साफ़ःहो जाता ह।. 
यह देखो,कालिन्दी या युना नदी हैः1 इसका जल बहि 
 निमेर ओर नीला दिखायी. देत्‌! हे । ` इसी. प्रकार अनक - 
प्राम,नगरःदेश्च,पवेत, नदी, नदः, ताङावर ओर्‌ वन, उपवन 
आदि जो आते ये, उन्दै, गणावरीको दिखाती। जाती थी । ` 
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-; .आमे चलने. पर अष्टापद पवत मिखा1 उसे. 
, दिखाते ` हृए ` बीरमतीने कडा, ““वह्‌ ! देखो, यह . 
अष्टापद पवत ह ।` इस पर भरतकरे बनवाये हए कञ्चन 
अौर मणिमय जिन-चैसय सुशोभित दो रहे द । . इसके 
पूयं दिश्ाकीं ओर ऋषमदेष ओर अजितनाथ सगवानको 
मर्तियां है, दक्षिण दिश्षामे. सम्भवनाथ आदि चार तीथ- 
करकी मर्वियांँ है|: पश्चिम ओर. सुपाश्वनाथ आदि 
आढ प्रयुमोकी ` सर्वि ह भोर ` उत्तर ओर धमनाथ- 
आदि दष प्रथुओंकी मूर्तियां. रावण यहं आकर 
तीर नामकरमं उपाजन करेगा.। ` इसी पवेतके चारों 
ओर्‌ बलयाकारं गंगा नदी भी प्रवाहतो रदीःहं 1" ` 


कुछ द्र आगे चलने - प्र संमेतशिखर पहाद्को ` 


देखकर वीरमतीने कहा,-“"प्यारी वह! इस तीथेकीः ` 


बन्दना केरो } . यँ. पहले; वारहवे, वाईसवं . ओर - 
चीवीसवें--ईन चार तीथङ्करोको -छोडकर रेष बीस 


 तीथङ्कर मोक्ष-राम करभे । ~ इनम सतश्ट तीथकर मोध्ष- ` 


लम्‌ कर चुके, ओर रेष तीन तीथकर मोक्ष-लम करगे | 
देखो, यह वेभारगिरि. यदं अबु द्‌ चल ओर य॑ सिद्धाचर 
| इनमें सिद्धाचल-तीथं सव तीर्थसि बडा हे । इसके 


मात्रसे ही. प्राणियोक्रि समस्तं पाप नष्टो 
जाते ह | ॥ 9 


चन्द राजा . | । म 
ू्कालमे भगवान क्र्पभेदेव यपर ९९ पूवं वार 
समवसरे-पधारे थे । इस जगह ` असंख्य शुनिभि 
सिद्धपद्‌ ओर केवलन्लनि प्राप् फियाहं। इस. तीका 
उद्धार पटली बार भरत चक्रीने, दृसरीं बार राजा दण्डीयने; ` 
तीधरी वार इणानेन्द्रने, चौथी बार माहैद्धने,. प्व 
वार्‌ ब्रह्म न्द्रने, छटी वार शुवनपतिं इन्द्रने, सातथा वार 
सगर ॒चक्रोने, आठवीं वार व्यन्तरेन्द्रने, नवीं बार चन्ध- . 
यक्षाने ओर दसवीं चार चक्रायुंधने फियाथा। शः 
तष्ट दस वार इस तीथका उद्भारहो चुका है ओर मिः 
; <. प्येम मी रामचन्द्रादि हारा होना वाकी हं।. प्यार 
बहू ! इस तीथको त्रिविधिसे बन्दना कये; क्थोर्कि-ष्ष ` 
~ संपार-पागरको तस्नेके छ्परि यहं एक नौका स्प हे ।. ` 
कुर आगे चलकर गिरनार-तीथंको दिखंकतिं दए. 
उसने कहा,-- “यह देखो, गिरनार पेतं आ - पहा । 
इस जगह राजुखके भत्‌।र ्रीनेमिनाथ स्वामी युक्ति-वधूका 
पाणिग्रहण करगे । यहं तीथं भी सिद्धाचलके समानं 
हीह । बल्कि, उसका एक अंग ही मानां गया ह ।. 
उसी जगह एक स्थानम हौथीका पर फं गया था) इस" 
लिये उस स्थानम गजपेदः इष्ड बनाया गया हं ।' ` 
इय प्रकारे नये नये तीर्थेको देख॑ती हई, वे दोनो प्रसत 
रु सित्तर लाख, छप्पन हजार, क्रीड वर्पोकिा एक पूरं होता है । 


क 


ता पूवक विमलापुरीकी ओर अग्रसर हो रही थीं । 


चन्द राजा 


`. अभे चलकर वीरमतीने ` कहा,-- “बहू ! देख, इय 
गह नद्‌ आर सुद्र दोन प्रवाहित हे रहे है। यह 


छण समुद्र जम्बुद्वीपे चारो ओर वरयतगोलाकासमे पडा 
| ॥ । सुप मों क भ$ 

साह । इसमं नाना प्रकारके रत्नोकेदटेरदहै। यह 

¦ दो लाख यौजन रम्बा है, किनारे पर इसकी गहराई कम 


म, 


आर वीमे अधिक है। इसकी चौड़ाई. दस हजार 
-योजनकी है ओर एक हजार योजनकी गहराई हे । 
` इमं सोलह हनार योजन.ऊ"वी लहरे उठती है । ` इन 


` प्रदो कोतकी वेर बदृती है। इनके चारौ ओर 
` कल्कसी आकृतिवाकञे चार मुघन.पति होत हँ । 


भनक यख दृत हजार योजन चौड है । ` उनके गारक 
 मोगाई एक हनार योजन ओर चौ इई एक लाख योजन 


रोती हे। इनसे घनवातं ओर तयुवात निकरता रता 


ह ओर उन्दीके कारण जलकी लर ऊंची उटाकरती है। 
जिनको निधारण करनेके हि निरतर देवतागण हाथमे 
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इ! ल्म खे रहते दै । यह सभी शास्ते हं इस. 
भार वाते करती हुई पे दोनों विमलाुरीके निकरः 


भा पी । विमलादुरीका दद्य दृरसे वहा. ही सुशरावनां 


मास्म होता था । अनेक मनोहर उपवन, सुन्द्र तालात्र 


भर उवे ठेचे मह द्कोका चित्त चुरान समि मानों 


धः २ 
-, ए 
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. वीरमती ओरं गुणावली इस तरह पिना किसी विघ्न ` 
 .वाधक्रे विवाह-पण्डपमे परहुच गयी, किन्त॒ राजा चन्दको 
` नगरं प्रवेश करते दी एक एेसी कठिनाई्का सामना ` 
-करना पडा. जिससे उसका सारा काय-कम दी पठटः . 
. गयां । नगरके पहले द्रवजेमें पैर रखते दीः एक द्वारपालं 
 . उन्दं इसतरह श्रक-बुक कर प्रणाम करने रगा कि, मानो ` 
उने - उसकी. कोई . पुरानी जान पेहत्रान हो| यह 
`; देखकर राजा चन्द्के आच्चर्यका वारापार न रहा । : - 

` वे.आश्वय-चकिति हो देखने लगे कि द्वारपाल. यत्ने ही- 
प्रणाम कर रहा हेयाः किपी दृसरेको । हारपारने -उन्है  . 

आर्‌ भा आश्चयमे उरते हए. कशा,--ह चन्द्‌ नरेन्द्र {` 

आपकी जय हो { आप.वास्तयमे - गुणो. आगारं ह । ` . 
` -भाज आपने यहाँ पधार कर हमलोरगोपर - असीम कपा 


„~ = च् 
| 


चन्द राला (स ण. 


की हे । अव आपके आगमतसे हयार महान पिति 
टूर ही गयी । हमलोग दूजके चांदकी ` तरह शक्र 
` राह देख रहे थे ! अव आप द्याकर सिदुर र 
रजके पास चरि ओर उनकेवास-स्थानको पवित्र करनि। 
` द्वारपालक यह्‌ वातं सुन राजा चन्द्‌ अपने मनं 
सोचने लगे,-““अह यह वषर ही. आदचर्र -आरत 
है कि यह न केवल भुदधे ही प्ह्वानता है, वसि मग. 
नाम तक्‌ जानता हे । परन्तु नहीं, मँ समङ्ता हं $ 
इसे कोई भ्रम हो गयाहे। संभव फिं यंहि 
दूसरे ही चन्दकी राह देख रहा ह ओर -उसीके पं 
„ न्चसे एेसी वातं कर रहा हो । ` यह सोचकर आम 
 नरेशने कहा,--“हे द्वारपाल ! चन्द्र ते थ कं 
` स्तादे) फिरत्‌, किस चन्द्रे वातं कर सहाद! 
चे इस नगरमे बहत ही जरूरी कामहै, इससे फे 
जाने.दे । इस ` तरह किंसी आदभीको ` बिना पहने 
रोक देना दीक नहीं है ।" [ 
दारपालने हाथ जोड़ कर कहा,-- ह आभा नरे! 
आप्‌. अपनेको क्यों छिपाते हैँ १ क्या कभी रल छे ए 
` सकते हं १ रज क्या थालीकी ओम छिप सकता हं ! 
कस्तुरीकेगे गन्ध क्या कभी प्रकट हु तिना र सक्त 
है १ मै फिसीतरहकी भूल नहीं कर रहा ह मँ अच्छी 


५७४ वि व्यर्ह राजो 


तरह जान गया ह फि- आपही आमा नरेश, ओर 
आपहीका नाम राजा चन्द्‌ है 1" | 

यह कह.द्रारपाररे राजा चन्दका हाथ पकड उनसे 
अपने साथ चरनेके रिगरे बिनयपूंक अनुरोध किया । 
दसी समय यजनि हाथ दछुंहाते इंए कहा, भाई ! 
तू हास्यो पकडताहै तञ्च जो कना हो वहं 
द्ससेदीकहदे। युतो यदी माद होता कि 
तुचे फोर भारी श्रमो गया दहे, इसख्यित्‌ शुचे रजा ` 
चन्द मानकर अपने .साथ चलनेके लिये दुरा कर रहा 
दै! श्च श्रठ बोर्नेका कोई कारणं रही नदीं दहे 
त्‌ युते व्यथदी इस ्ं्षटमे डाल रहाहे।! हौ, यदि 
तञ्च कुछ पसे रुपयीफी जूत हो, तो बह देनेमे घञ 
कोई आपत्ति नदह! परन्तु शे. इसतंशट व्यथं दही 
रोक कर मेग समय खराव न कर्‌ । आज भुश्चे अरण्यमें 
वहुत दी देशी हो गयी हे, इसके मेरी माता चिन्तित 
हो मेरी राह देखती होगी ‡” | 

दारपालने कह!,--“राजन्‌ { आपका नगर तौ 
हासे १८०० योजन दर है । भला, यहो पर आपकी 
माता कं होगी १ कृपाकर. दस तरह यश्च धोखान 
दीजिये, न पृद्वपर नासन इजिये । यदि आपके सपान 
प्रतापी पुरूष भिथ्या मापण करने ठगेगे, तो यद 


न्म 
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प्रधम संसारका. भार केसे उठा सफेगी!?. ओर 
सश्वासं वृष्टिभी क्यों कर होगी १ राजन्‌ः! हमरोग् 
जीयन भापजंसे पुस्पोकी' सेवा करते. हीः शीतः 
इसरिये म एेसी अ्रमपूणं वाततम कदापि नदी जापका 
` हमारे खामी एक वर्ह ही अपश्यकःः कायवया अप्र ` 
भिना चाहते र, इटि मेरी- प्राथना सीकर क 
आपं मेरे साथ चठनका कष्ट करं | ` ` 

राजा चन्द अ तो बुरी तश्ट फंसे) : बीफ. 
जीरं गुणाव्रली अभी बहत दर नगयीं थी जतः. रनः 
 उर्था कि यंह गडावेकदीं सुन ठेगीतीरेकी 
_ देन पड जागे, इसलिये उन्होने चुप चाप दण. 
~ साथ चलुदेना स्वीकार कर छिया ` इसे ` द्रापपाख्र 
५ ब्दी आनन्द्‌ हुजा ओर बह उन्दं सपं अपने साथर, 
 -.र्सिंहलनरेशफे राज-पहलकी ओर चल प्क । 
१ मागम जो भी द्श्वान या चिहटनरेश्का. कवार . 
. . ^ मिरता, वही राजा चन्दको द्ुक-घुककर प्रणामः कत्‌ 


: था; इससे चन्दकी परेशानी -वंदृती जति .थी ।. उन 
` समद्भ किकी तरह यह -वातन आतीःथी.कि यह 


` --ठोगे उन्हे. किंसतश्ट `पह्वान छेते थे ओर. उनके र 
:: “इतना आद्स्सम्मन क्यों दिखा रहे थ्‌ । चह 
 „ चरते नगर का दूसरा दसात्रा मिला. यहां परम 


# + ॐ = >» ~. 
# 
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५५ यभावेन 


करई आदिनं राजाको ` प्रणाम कर कहा+~--“^राजन्‌ 
'पधास्थि {` हमारे सहारयज आपकी ही राह. देख रहे 
है| . जिरतरद चक्र रतन प्रफट होने. पर -चक्रवतीका 
मनोरथ ` सफर ` होता है ओर उसे नव-निधिकी प्राचि 
होती है उसीतरहं आपके छंभागमनसे हमारे पहाराज 
फी कायंधिद्धिः रोणी) `. 

- , चन्दयजाफो यह सव बते अच्छी न माष दती 
- शीं । . इससे उनकी उरक्चन-ओर भी -वदुतीः जातीः थी { ` 
उन्दने कु शण होफर कहा,--““तुमरोग युते चन्द्‌. कयो 
मानरदे दी? जिरतरहद धतूरा खानिषलेकोे चायो ओर 
 सोना-दी-सोना दिखायी देता है भीर वह उसे केने दौदता 
` ह, उसीतरह त॒सलोगौको सवत्रं - चन्द-दी-चन्द्‌ दिखायी ~ 
देते माद दता है कि व्हारे -सहाराज भी 
तुम्हारे जसे दी. है. . उनसे मेरी कोन. जान 
परचानः है जर मेरे चिनाठनका पेखा कौनसा कायं स्का ` 
हा ह, जो. तुमखोग इसतरहकीः बतं कर रहेदो{- 
शभे तोःयदी मादस होता हैः तुमे धवलम्‌ पक्के धृतं 
` होः। ` इसत न जानें कितने. सह ` चर्त . चन्दं बना 
` घनाफर तुमने -उन्हं उगासोगा.+'' - 
` ` ~ द्वारपालेन स्पष्टीकरणं करते हुए क्--““राजन्‌ { ` 
` दैमलोग सिहल नरेशके -सेवक है 1. उन्होनेही. दमे एकः - ` 


चन्दे राजा ४ 
खास निशानी यताकर स्थान-स्थानमेबेडाया है, थौर सौ 
निकानीके कारण हमलोगोको मात्म हो गया है, र 
आप्‌ वही राजा चन्द! अंब हम॑लोग ज्र आफ 
प्टचान गये हं तो आपको भी इस तरह अपने गो छिपे 
पयं चेश न करनी चाहिि। द्र पालकी. यषां 
छन, मामला छक रजा की. समञ्च आ गया 
इसलिये उन्दनि शान्त होकर पूढा,--"तुमलोगोक कौर 
निशानी वतलायी गयी है, निससे तम शेक 
कह रदे हे ?” यह सुन द्वारपालेन कपा 
राजने द्मे वतछाया था किपू्वं दिके दे 
एक्‌ पहर रति पररत्तने प्र्‌ दो सियेङ्धि हे ओ 
एष नगरम रवेश्च करे, उसको ` राजा चन्दे नमे 
पुकार ऊर तुमखोम `उत प्रणाम कना ओर उसे समानः 
पूषक्‌ मर पाप्तठे आना। उससे मेश एक आर्धक 
फाय ठ! इसी आदेशानुसार हमलोग स्थान-स्थानप 
बठे हुए आपकी परतक्षा कर रहे थे! रजाने ज सं | 
बतलाया था, उसीके आधार प्र हमलोग आपको गजा 
चन्द्‌ समस्ते ह ओीर इसीसे आपको उनके पास चलनेकी 
धथना कर रह. । ` महारजका आपसे क्था कामै, ` 
पोतो हम नदीं मादूम, न उन्ध्ैने हमे वतलया, न ह 
{स विषयमे कुछ पूछ ही सफ, ` परन्तु अव आपको हमार 


~ न्ने +> 


५ चभ्द्‌ राजा 


साथ अवद्यही चलना होगा। जो कार्यहोगा वह 


` उनसे मिलने पर आपी मालूर हौ जोवगा ।'' 


राजा चन्द अकेेदी थे ओर दारपालोकी संख्या 
बहुत बड़ी थी, अतः वे अपने मनमे सोचने ठगे कि, 


` अव तक तो माताका दी भय था, अव सिंहल नरेशाका 


भ भय भन गया । वहां जाने पर न जाने क्या होगा, 


परन्तु इन लोगो हाथसे छृटना भी तो अव सहज नहीं 


द । रक तो अकेला, दूसरे यह पराया श्र । य 
पथ ठरे रोज-कमचारी । इन्दे समश्चाने व्ञानेसे मी 
कोई लाम नही.ोगा । इसलिये अव चुप-चाप इनके 
स्वामीके पास जनेमे ही कस्याणहै । वं जो ङुछ 
होगा, देखा जागा । . यह सोचकर उन्होने द्वारपालो 
कहा, "चलो, मे तुम्हारे महाराजके पास चलने 
यार । शे जो इछ कहना है बी कमा 1" ` 
गस्तेमं वे ज्यो-ज्यों आगे बरद्ते थे, त्यो-तयौ उन्है 
नये नये ्रतिपारी- दृखान ओर कर्मचारी मिलते जाते , ` 
थे। वे सभी राजा चन्दको प्रणामकर उनका सम्मान 
फरते धे । राज-पहल तक. पटुचते राजा चन्द्रे साथ 
प्क बहुत बड़ी भीड हो गयी। करिसीतरह सव रोग 
पज-महलमे पहुचे । ` राजा चन्द आगमनका संवाद 
प नरेशको उनके सेवकोनि पहले ही पचा दिया था ; 


हि ~ च्य 
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चन्द्‌ राला 0. ४ - द. 
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अतः वे उनके स्वागत की तेयारीं करने ठग रहेषै। 
जव यहं सवाद्‌ दिया गया- कि चन्दर राजा. आगमे 
तो वे विजय-बा्ोके साथ सामने जाकर सकास्प 
००६. अपन वासस्थानमे लवा लयि.भौर अपने आए | 
परबठा कर कहने ठले,-~“हे आभा नरश { आप्र 
 -द्पणृस आज यह नगरी ओर यहं. स्थानः पृष 
गथा आर्‌ म भी आके दश्चनसे कृतार्थं शो गयां । ह 
दिनिसि आप दर्घनकी बड़ी अभिलाषा थ वह आर ` 
पूरी हो गयी। आप शरीरस दर होने. परभ, मे 
 दद्यसे द्र नथे। ध्यं बहुत दूर होने -पर भीय 
`, {जस रकार कमलको मिकसितं करता है, उसरी प्रका 
: आपका नाम आर सुयश्च सुनकर हमलोग भी प्रसजर हे) 
 । ` आज आयफे सक्षात्‌ मिलनसे हसे असीम आनय 
- ईजा आर्‌ हमारी सारी आशयं सफल हॐ | 
` - इसप्रकार भूमिका बोधते-ह ए: सिहर नरेशने राजा 
` चन्द्करा इशल समाचार पृछा ओर कह कि र 
 -स्वरामन्‌ ˆ आप अन्तर्यामी है, आप हमारे धिरछत्र | 
 जसप्रकार चातक. वषौ।को चाहता "है. ओर वल्य गायो 
. चाहत! है, उसी रकार हमरोग मी : आपको चह ै। 
ˆ आपके आगमनसे.आजं.. हमलोगोका - जीवन सार्थक 
-गयाःः। प्रथु-कृ पफ वना उत्तम परुपोमि भतन नरी ःरोती | 


[ि 
[1 


*, ह 1 ; 4 त £ 
(१ चन्द्‌ राजा. 
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-हमरोगं अव आपका . क्या . सत्कार करं १. आपतो . 


प्रम दानी ह ।. आपे सामने हमरोग किसी हिसावमें 
नदीः ।. यदि आप. हमारे राज्यम अते तो शायद 
 हमरोग यापक कुछ सेवा भी करते, परन्तु यह विमलाः ` 


परीतो हमारे दी चयि बिदेश्षदहे। यहोंतो जिस तरह ~. ` 


मात्‌। बहुत प्रसन्न होने पर पुत्रकौ यरेया छेकर सन्तोष 
मानती है). उसी तरह हमलोग भी आपक्रो केवल 
प्रणामं करके दी संन्तोपं मान सक्तेदं। दाँ, यदि 
: भविष्यमे कमी अवसर श्लिा,. तो ओप देखंगे, कि. 
` हमोग्‌ भी अपने अतिधियका -जदर-सत्कार्‌ करनेमे ` 
फिरसे क्म नहं हं | ष 
इप्रकार सिदल नरेश अपनी साय बातं कह गये) 

.विन्तु ` वे" बास्तवमे क्या कटनी चाहतेथे, सो ङ्छ .' 
: भी. राजा. चन्दकी सपञ्मे न आया । उन्दने, जही 

: तक हौ सके, इन रोभोसे दूर दी नेमे अपना कल्याणः 


: समन्ना } - इसस्यि उन्दने कहा कि,-- “हे राजन्‌ !,.- ` 
` यापो चन्दे घोषि पड्कर्‌ ` यच इतना सम्मानित. , ` 
.कया.कर रहे म एक विदेशी यु्राफिरि हं ओरं : .* 
"आप एव बडे राज्ञा है । -आप चतुर होकर भी.ठेसी ` ` 


` गती क्यों कर रदे हँ १ मेरी ओरं आपकी -कोई जाने 


` पह्वान भी नहीं हे] चन्द.तो.ूवरं .दिशाकां स्वामी: 


चन्द्‌ राजा त छ 


अर च एक साधारण क्तव्रीय पुतरदर। देसी आलां 
आपि जानकर एसी वाते क्यौ करते है ! शायद 
आर्‌ चन्दृकं ॒सूप-र गमं समानता ` देखकर आपरोग 
भरमम पड़ गधे हगे। संसास रेते बहत भतुप्य को ` 
दे, जिनके सूप-रगमे समानता पायी .जाती है, शिन 
उनका शुण जाने चिना, उनसे किसी तरहका समः 
स्थापित करना ठीक नहीं है । कपूर थौर नमक-दे 
देखनेमे उजवल माद्म होते है; प्र उनके गुणमे ज्र 
आसमानका एक होता हे । इसल्यि आप भ्रमय तप 
-. ओर्‌ मुञ्चे जानेको आज्ञा देनेकी कृपा करं |” | 
-. - यह सुन -सिहटनरेशने कटहा,+--“राजन्‌ { प्र 
तरहक वार्तोपे हमलेग युकेमं नीं . एड सके 
हमे अच्छी तेरह माले गयाहे, किं आ 
आभानरेश दं। स्पुस्प कथी छिपे नहीं शते । } 
अपने आचरणोसे अपने आप प्रकट. हो जाते टै। 
चाहे जितने जलम इवाद्ये , - किन्तु तोडी उप 
आये चिना नहीं रहती । कस्तूरी अपने आप्यो 
भेरी कछिपाये , परन्तु उपकी सुगः उसे प्रकटग्ि 
विना नहीं रह सकती । हमलोगम वहत दिनीम 
आपके ` आगसमनको राह देख रहै थे। ` आज टव 
 समयपर्‌ आप यहां आ पचे दं । अव आप अपने 


३. | | ववन्द राज। 


कछिपाना छोड दीजिये ओर हमारा एक काम्‌. कर, हमं 
सुदके ठिये अपना ऋणी वनाय 1 

राजा चन्द्‌ ओर सिल नरशमे इस तेरदकी बात-चीतं 
ले रही थी) इसी समय सिट नरेशका हिंसक नामक 
म्री पषा आ रपहचा | वह महा दुबुःद्धिः कपय; 
कुटिल ओर्‌ दुराग्रही था ] श्रूढ तो वह इतना . वोता 
था कि जिसका कोर रिकानाही नदींथा} जहां जर 
होता, वहां स्थर बतठाता ओर जं स्थलं होता 
चकं जल । इसतेरह सूर्योदथसेः लेकर दर्यास्त परथन्त 
अट बोलना ही उरका- काम था-। उस्ने आतेदी . 


चन्द्‌ रजको प्रणाम कर, अपना आस्न ग्रहण पिया ` 


ओर्‌ अपनी कुरिरतां दिखानी आरम्भ कर दी । उसने 
भसन वर्दुनस्‌ फहा,-- “हे नरश्वर चन्द. आजं 
हमसोगेको आपक्षे दंशेनसे असीम- अनन्द हा है । 
अव आपको हारे महाराजकी प्राथंना स्थीकार कर 
सेनी चाहिये ! इस तरह अपने आपको छिपानेसे 
कामन. चलेगा । दमरोग नादान वच्चे नीं हैः 
जो अप्की वातेक्षि अखवेमे पड़ जा्येगे । ठम अठ 
बरना पणन्द्‌ -नरीदै। आपको अर व्यर्थं समय 
नट नहं करना चाहिये ओर यह भी जान केना चाहिये, 
क जच हमारा क्राम यि विना-आपं यदे जा नहीं. 
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` सकते । - हमलोगोनि आपकी वदी आशा. कर. री. 
- द) किसी कसपनाके आधार पर हमलोग आपको पं 
नहीं पकड रयि दै ; बच्कि देषीकेः वचनसे ही आफ : ' 
हमलोयोने पहचान हे । समय थोडा ओर काम बहुत. ` 
हे, इसलिये अव इन्कार न कीजिये । `अधीरात होना: 
---व्वाहती है । आपसे हमे काम लेना. है, इछि 
मलोग कोई कदी ` वात भी आपसे नहीं कह्‌ सकते । 
 -अधिक. आग्रह कराना बुश है, इरसिये अपं 
`. यलावेमे डालना छोड दीजिये ओर हमे आज्ञा दीन 
ताकि हम अपनी प्राथंना जापको कृह सुनार्थे "1... 
| पृरीको यह खरी-खरी यातं सुनकर राजा. - चनः 
५) : इहं असमंजसमे पड़ गये । अवन उनसे ही कह 
"वनता, न इन्कार करत 4 छ देर तक इ ` विचा 
...रहे, . अन्तमं उन्हौने कडा,--“अच्छा कषये, आपकं 
 -ऋ्या-आज्ञाहे? आप चन्दक्रे छिस तश्टं र्य 
 --व्योहोरहेै? क्यो संसारम ओर आदमी न 
. ो.आपिक्रा काम कर सके? सैर, अव आपरोगेकि 
` जो-कटना हौ सो कयि । मै आमानगरीका निवासी 
“ जौरजो काम चन्द्‌ कर सकता हे, वहं मँ भी कर सकता हं 1 
“ : ~ आमापतिके यह वचन. सन, सिंहटनरेशको विशीस 
हो गया, कि वे राजा चन्ददी थे, कोई भौर नहीं ! सरे 
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१. ११ 
उन बहती आनन्द हुभा ओर उन्हने अपने मन्त्रीकी 
ओर्‌ देखा । ` मन्त्ीने - कहा+--“"राजन्‌ {` आभानरेश 
आपी सारी चिन्तये दूर्‌, कर सकते श । ` इनरे कोई 
भी वात्‌ छिपानेकी जरूरत नही है) जी आप्‌ कहना 
चाहते हे, बह इनसे स्पष्ट रब्दोमे कह दीनिये, कीक ` 
र्ना छिपावट स्वनेसे बापका कार्थ सिद्रन ष सकेगा |" 
„ पन्ीकौ यह बाते सुन, राजा चन्द्‌ अपने मन 
सोचने.ठगे कि,“ . लोग क्या कृटते ह १ सो समञ्च 
नहं पडता । . न जने यने यहां कौनसा ` काम करना . ` 
हेणा १ शे बह लो -केगा या नही १ उतो 
र्न सोगोके पंजमे उरी त स्स गया दर| यह सबके 
पव बी भूतं माच होते दै, परन्तु अव तो इनकी वात. 
सुनने जीर यह नो कुछ करै; यह चुप-चाप कर देने 
सिवा ओर को$.उपाय नही दीखत। |!" व 
_ राजा चन्दो इस तश विचार करते दख, सिंहल 


रने कहा, “राजन्‌ ! आपं चिन्तामेः कयो पदृरहे. 


१ इमरोग कोठ नहीं, जो आपको व्मक्गे। `| 
1 अपन हृदयम जरा भी सन्देद.न करे । आप जैसे 
पेपकारी-पृ्पको संसार. विरठी ही माता. जनप देती. ` `. 

। देखिये रधं सारे. संसारक प्रकारित ऋता क 
प प्र-फुल देते है, चन्तामणिर्ल मन-बाज्छित षड ` ` 
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वर्ढ राजी 


देता दे; गाय तुण खाकर भी दूध देती है, परन्तु इक 
फायका क्या कभी कोई बदा दे सकता है? प्य 
इनको मूर्यं कभी इकाया जा सकताहं? इरी तश 
थाप भी परसेपकारी पुरुप है, आपके समान परेपकारी 
सज्जन विरे दी होते हं। हमरोग धापकी पूरी भ्रा 
रगाये वेठे दं। दमं विश्वास्ते फि आप हमारी रा 
अवयही पूणं करभे ।"' | 
इस सभयं व्हा सिहल नर्च, उनको रानी, कपष 
नामक उनका कोदी पत्र; हिंसक मन्त्री, कपिला न 
धाय यर यजा चन्दे धिवा ओरकोई उपस्थित नथा! 
` इस समयं यह सव छोग इस तरह न्नोमादेरहैये,निपि 
:. , ९९ पञ्चेद्धियोके साथ सन शोभा देताहै। रजा 
चन्दने एकान्तं देखकर कहा, “हे सिल नर ! 
आपको जो इछ कनः हो वह्‌ स्पष्ट शब्दों किये 
आपकी अस्पष्ट वातं मेरी समञ्चमे नदीं आती; आप सग 
वाहर्से तो विवाहोत्सव सना रहै है) किन्तु मीतरसे आप 
यै अस्यन्तं चिन्तित दिखायी देते हँ । यदि आप अपना 
असली मेद न तायगे, तो में विना सोचे-पमन्चे आपकर 
क्रायं केसे कर सद्रंगा ? इधर यश्चै सवेरा होनेफे.पहठ 
ही आभापुरी लौट जाना है अतः कृपया शीघ्री 
व॑तराश्ये, करि आप युचचसे कोनसा कायं कराना चाहते 


८७ चन्द रोजा 


ओर यहमी कषये फि मेरा नाम धाम ओर्‌ रं आदि 
आपको कैसे मालृष हो सक्रा ॥ 
` राजा चन्दका यह प्रश्च सुनकर सिहल नरन्‌ रन्‌ मन्त्री- 
` की ओर संकेत फिया। अतएव पीने कदा,-- 
आमा नरे! आप हमारे रधक दह । दमार्‌ एकमात्र 
आशा स्थानहे। इसलिये हय कोद भी चात भपय 
छिपना नदीं चाहते! यी चीरी छिपकरकेेकी 
जा म॒कतीदं१ जव परमं घु'घरू बांधकर नाचनादी 
हतो षरि धु'षयसे क्या प्रयौजन ? जव रोव यनक 
 सेवादीकरनीषहो, तो फिर लज्जा स्यौ रखनी चाय ? 
आपसे सच्ची पात कहनमं दमं कोई यापत्ति नहीं 
हमरोगेनि धपदो इमीलिि दुखायाहं पि राजगरुमार 
फनक्प्वलफे लिये आप राजपुत्री प्र पटादच्छी व्याह । 
यप्ये हयार फटी प्राना | भाप पसम दादु आर 
परोपकारी. रं । उखदिये हमं पणं विद्यास हं, कि हमारा 
यह्‌ कायं आप अवश्य करभे 1" 

यह्‌ सुन साभा नरेखनं यान कटा,-'आप रोगं यदहं 
 पथाक्ृहु रह ह मनतो सुना द क प्रमटा- 
 ठच्छीका व्याह सिदृट नरके पत्रसे सेनेवाखा दं । भार्‌ 
यही जानक्रर्‌ उशा उत्छव देखने क्वि. यदीं पर 
"आयार मेरी तर्द अन्यरलोग भी यही कहते हं पि 
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प्र मसारच्छीका व्यादं कनंकधनक्षे साधं हेतव र| 
कृपया पतलाये कि अव कतकथ्वज. -उप्से व्ह श्च 
नहा करता ‹ त्याह फरनमं उसे कया -आपत्ति र, सिष्ठ 
भार आप मरे शिर डार रदे. १ यह सुन मयी 
कश,--' रजन्‌ ! कुमार - कनफष्यज पू कमे उदकी 
रदी हो गया हे । यह घात किषीसे कंन योगय क 
ठे । किसी तरह उपका षिवाह अर मलारं्च्छके पाप 
होना.स्थिर् हआ हं 1: अवं इको निभाना जफ़र 
थेह । तूक्ानके कारणं नका मन्रधासे नाप) 
हे, उसे अव किनारे ठगाना आपी का कमहं ओ 
हठ नरेश्षकी रुज्जा रखना भी आपकर ही हथ ह । 

= यह्‌ सुन राजा चन्दनं कडा,---"यद्‌ इषा - $. 
-गयाथा तौ आपने उसका विवाह कयो स्थिर किया 
राजङ्कमारीके साथ आपकी रषी कोर्नसी -रवताई 
जिपसे उका म्याह्‌ आप एक ` कोडीक्‌ सथ करन जं 
ह १ आपलोग उसका जीवनं सतषट स्या नष्ट 
सहे हँ? इशयर णे पापणसे देख सफ १? अपियः 
भार मेरे मस्थे क्यो डार रहै हँ । भटा, उस राज-कन्या 
फे घाथ व्याहकरानामेरे चयि सष्या कंमी-सम्भध ह 
`अस्मे एेसीः योग्यता भी नदी .ह, इपर भी. यदि क 
तरह व्याह-हीः-जाय तो व्पहि- केरनेफे वाद्‌ उसे भि 


८६ व्यन्भ र 
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` आपको दे देना-यह यसे कसे हे मक्रगा ^: 
` इस प्रकार चन्द राजाने हिरक मन्त्री आर्‌ सिय नरका 
वहत्‌ समस्या, परन्त उनपर इन व्रता कट अतरन्‌ 
पडा) वेदोनो प्क ही मोतिराजाचन्दका खुद्रामद्‌ 
करते रहं । -अन्तर्भं राजा चन्दनत हहिनक वस्त्रक 
एकान्तम ठे जाकर कदा, -“यापदटाम यह अरुचि 
मारमेरे शिरक्योडालषद्‌?. आज पाद्य चार्‌ 
सेण्‌ ओर्‌ आपका परिचय हुथा द्‌ । केवट दमक वरल पर 
; भाप युञचसे यद्‌ अनुचितं कायं कराना चाहते टं; किन्तु 
` इयम कोद साभ नरी मक्रणा। प्र पलारच्टीक् 
: समान्‌ रूपवती राज-कुपरीक्ये कदी रान-कुमारक गल 
¦ राना यह तो सद्रन पातकदहे। मतो थपको यदी 
-: समाति देता फि इम पिवाञ्कापिचारदी छोड दीजिये। 
¬ यदि.आप एषा नहीं कसयत तो गृद्े यह्‌ करिये पि 
£ आपका दण आर्‌ नगर क्ट १ यदहं अचुाचत सम्ब्रस् 
किम प्रकारं हथ १ यदि धप मारी सच्ची व्रातं वतेटा 
दमे, आर्‌ -क्रपा प्रकारका कपट न रक्छगे तो मं आपक्री 
£ प्राथेना पर्‌ अवद्य दी पिचार्‌ करू गा 1" 
 आधां-नरेखके यह आस्नापूणं वचन ` सनका हिक 
मच्रान्‌ कहा,-- राजन्‌ ! चिन्धु नदी फिनारे पर 


सन्ध नाप्कप्क दद्द । ` उस दसम म॑र्भि लपु नापक्र 
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परिम 


एक बहुत बडा आर सुन्दर नगरी हं । वहम 
वाल मनुष्य परम्‌ भाग्य्चारी माने जाते ह| भि $ 
पवाते कर्‌ रहेथे, वही सिहलपुरीके तह 
दलकणे रोनीका नास कनकवती है| अँ सभी री 
मस््रीष्रं। मेयनापं ्हिसक है। रार शेधं 
सभी काम्‌ सेर अधीन) मरी अज्ञे पिनां 
पत्ता भी इध्ररसे उधर नहह सकता। छ 
मर(रिजके पास चतुरङ्गिणी सेना अर अपारं र्‌ समदा 
हमार प्रजलाजन भ धन-धान्यसे पूणं सम्पन्न द । दि 
यहं कोई खोजने पर भी नदीं भिशुता } विदन पथि 
ति भी वदं कोद कमी. नहींदै। वहोकी हिया 
वदी सुन्दरी, शीला, परति-परायणा ओर 
चत हे ।'' 
कृद वषं पषटेकी बात है कि, एफ दित णी क 
ती पने पटरसे वं टी-वेदी पुत्र प्राक्ठीके सिये चिन्तका एं 
थी, मारे दुःखक्रे उसकी आंवोसे अश्र-धास ब्रह निकल, 
हरसे उछ कपडे भींज गये । वृहठदीसपिं तेर 


धिना पानी मषठरीकी तश छटपटनि. ठगी । खा 


, नीकी यदहं अस्था देखकर एक दासी तुरन्त रजके | 


दौड गयी ओर उनसे यह समाचार कह सनाया । _ र 


[॥ 


उसी सपय यश्य चके आये ओर अनेक प्रकारे राति 
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दवाय देते रगे! उन्दने पठा," चन्द्रानसे) 
मरहमत उदास क्योहो र्दे? क्या किसीने 
प्रज तुम्दारी आज्ञाक्रा अनादरः क्रियाद्‌ टया किष्ठान 
म्ह कट्‌ वचनक््ा हं १ अथवा किशीने तुम्धाया जी 
खाया हं ?.. वोरो बोले मं उसे दसय अपगधरर रिप 
द्य हीक्योरदण्ड दगा तुम दुघे प्राणसमं 
धिक प्यारीटो | उपनी दसय उदासी कारण सोत्र 
7 कले ! यद्‌ सुन रानी कनकवतीने कदा--(प्राण- 
थ ¡ आपका कपास सुश्च फा वात्ता कमानदार| 
(सदासी समी हाथ वांभे खड्‌ रते फिक्र 
हिम्मत नहा जो सरी आन्न अनादरं कर्‌ । प 
पपक स॒सान पतौ पक्र म॑ निर्यं नये-तये वसु धारण 
सती द्रुः तरह तर्के आभृपण पद्नती ष्र। इस तर 
शे ससी प्रकारका सुख है; स्विन्तु धिना पुत्रके यष सुख 
थ ह, तृण्-तुल्य॑ विना पुत्र मग जवन पर 
ृप्परको सोति निष्फल होरा हे 1. मतुभ्य चाहे जितना. 
धनवान ह्ये, किन्तु गदि उयक्रे पुत्र नरी. दोतादं तो 
एव्रहकः वक्त खग उमफछान्ुद्‌ भी देखनां पसन्द्‌ नह 
कर्त । जित्रफे परमं ` जमीन पर छोय्नेवादले,. रेने भोने 
र्‌ [गरन्‌ पदुनेव, तीती . वोर्टा - वाटनेवाछे, धृठि 
भर्‌ वदनद गादम्‌ वंटनेत्रारे थर सकद्रीका घोषम बना-. 
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` ६" 
कर्‌ गलियों खेटनवारे पुत्र होते. है . उपीका 
मपल होता हे । पूत्रसे कीरति वदती हे, वंशका पिता 
होता हे, सम्पत्ति प्राप्न देती ह, खोयी हू जीरा 
दाद्‌ चापप मिहतीहे, व्द्धावस्थमं सुखग्राप््ता 
जर्‌ मरुभूमि जसे श्चप्क जीवनम भी आनन्दं प 
प्रवाहित होती.हे। रएेसे एक पुत्रके. विना मीरः 


५ 


खादी रहे, येग महल घना हं। दहे प्राणनाथ! श 
दुख-चिन्त।से, आज यँ चिन्तितो उदी पर 
का ओर कोई भी कारण नहीं ह ।'' राजानं क 
कर का,-- “प्यारी ! तुम अपने हृदयसे इम ए 
निक्राढ दो । में मन्र-तन्त्रादिक अनुष्ठान दरार पुत्रा 
के छिये भक उयोग करूगा | प्रय करना ६ 
अपना कमह | वाकी, य॑हतो तुम जानत हक 
फिपत्र आदि समस्त चीजोकी प्राद्र. माग्यादुसार। 
` हआ करती ह 1 
इस प्रकार गनीको सान्तरा दे, राजाने शे वट 
ओर यह सारा किस्पा कड सुनाया । ` मेने गम्भीर 
पूर्वक विचार कर उन्ह अटठम. तप द्वारा दरद 
आराधना करने ओर उन्दं प्रघ कर पुत्र प्राप कतं : 
सलाह दी। राजाको यं वात. पसन्द. आ ग 
इसहिये उम्धैने दृसरे दी दिनसे अट्ठ तप 


६३ चयर्दरं रात 


कुलदेधीकी आराधना करनी आरम्भ कर दी। तीन 
दिनं पूरे शेने पर इुरुदेगी प्रकट हई । उने पगा 
जमीनसे चार अंगुल ऊँचे उठे हए भरे, कण्डं उत्तम 
आर्‌ सुगन्धत पुप्याक्रा माठा थी, अवी पटर 
स्थर धाः यख प्रसन्न धा, नेव करुणापृणं ओर यारीर 
पञ्चा-भूषणासे एचोभित था । देधीने कटा.--"'गायन ! 
म तेरी आराधनासे प्रसन्न हुरहं। तचे जिस चीजकी 
नूत हाः वृह खुरीसे सांग सक्ताहे। मत्य 
मनोकामना अवदय ही पूरण कसती '' | 
देवकं यदे वचन श्रवरणकर, राजाते हाथ जोट कुर 
का - ह माया! आप कुचछी वद्धि केवाली 
गमृद्धिकौ देनी सौर दः दर फरनेषाटी 
रत्‌ पुकः निमित्त आपकी आराधना कीटे । जिन्न 
(नम पुत्रक छि, जिनके हदयमे ज्ञानक छि ग 
तक द्म मनि स्वे स्थान नदीं होता, रसोका 
सारम होना न होना वरवरद । हे माता}) अ पे 
१ य॒द्‌ प्राना अवदयही स्वीकार करनी री होगी | 
पद मर्‌ पुत्रनदेगा, तो आपकी पूजा . फन करेगा 
शर जाप कृटदेषी किम तर कहलार्येगी रत्ताकरफे 
रपर रहते हुए मी यदि मनुष्य दरिद्र बना रः तो 
( ए्नाकरके विये ठज्ञाकी वात्‌ रै । इसी तश यदि 


शै 
। ^+ क कीन (कोवीरनीीनैनो १ प 
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 -. मेषे कुल्यं पुत्र न होगा, तो वड आपके हिथि ही तज्ञ 
पात्‌ होगी | यदि.आप इस सेवकपर प्रघ है,तो 
एक पुत्र अवशयं दाजिधे। आपफी दयासे यञ भोर 

की, मीः वस्तुक्ी कमी नहींहै। रानीके आग्रह्ते 
: ` गनं आपका आराधनाकोटे ओर यश्चै विच्वासंदहेकि 
 -. आफमेदी यह ` मनोकामना अवद्य ही पूर्णं करेगी |" | 


` यं सन इल्देवीने का --““ राजन्‌ ! ते. च्छा 
> अव्यदी पूणं होगी । शीघ्री तुञ्चे एक पुत्र प्राप्त हग, 


:. “किन्तु. वह कोदी होभा ।' 
..: शाजाने हाथ जोडकर्‌ कडा,-“'पूञ्य माताजी ¦ 
" जव आप प्रसू हं ओर मुञ्चपर इतनी कृषा कीरै 
तये कोदी पुत्रस्योदेरहीदहैँ? यंदि देनादीः 
तो. निरोगी पत्र दीजिये ।"' 
| वीने कड़ा,-- “राजन्‌ ! तू चतुर होकर सूखी 
वातं कथो करता? जो जैसा कमं कति है, उप वारी 
. ओगना पडता है । जिनेश्वर, चक्रवर्ती, बर्देव, वाुदेप 
 , ओर प्रतियासदेव् जसको भी अपने क्रिये हृद कमं मोतं 
- पडते है तो मला, सामान्य प्राणिपोकी. क्वा रिका 
^ है। जोप्राणी सस्पूगं सुकृत कशता है,-वही-सिरत( 
-खुख भोग संकता.है-। मेने ` तञ्च जो वरदान दिया द; 
- -वदी.ठीक हैः उपमे किसी तश देरकेर नदीं हो सकेगा | | 


>< रम्‌] 


राजाने उदास होकर कश, -- “वदि आपकी प्सी 
दीड्च्छादहःतोमक्रदी क्या सकता ै। प्रन्न 
दयाकर वह तो यतलाद्ये, किः उव यापप्ररनदता गस 
कोष्ठी पत्रे स्वोदरं? 
देवीति करा,--दरे राजन्‌ ! इसका क्वास्य अन. 
सनेम युद्चे कोई आपत्ति नीह मेर पर्ता नासं 
प्हद्टक दे) उनका हम दौ दिया हं भर दनां 
ट ब्रसनतपूक अपना सपय व्य्तं फ र्य >| 
प्क दन सर पतिन युद्धव दिपक, ची सोतन णव 
वरद दवाथा, उसस्‌ मेर्‌ हदथमं ईपपामिि धरपद 
 स्लाजाः दप दानं सरगद्म न्नं समं । रा समय 
-पर प्रता पटुच यार उन्दने भी सम सौत्काश्य 
प्रत ।खवा | इससे शच वरहूत दा मुन मन्म दज 
-आर्‌ मं उदास दो ग्या | दीक, दख सतयत 
आराधन करण मृग ध्यान तग योर आकर्ित रथा 
. आर्‌ यज्ञ यदापर्‌ आना पडा. मतेतये चर त। [दया 
<; पर्‌ आन्तत्कि वरेमनस्यक कारण सेर्‌ मसे मोरी 
पत्रक वात निकल गयी | दमलोगु प कृ चारन वः 
ताह उसष््रिकिप्री त नदरी पठ्टाती | मन यः 
भायमजंता वदारतादहै वसी दी वातल्मारे मु ध्से 
: नकल जंतीदे। दरि व राजन्‌ ! अमर तुन 


चन्द गजा ति 

फिसी तश्हकी चिन्ता न करनी चाह्यि ! २ ह सुन 
राजाने सोचा कि अपुत्र रहनेकी पेक्षा तो कोर 
पुत्रका शेना किपी अंशम दीक ही है, अतः देवी सी 
समय अन्तधान हो गयीं भौर राजा आराधना पूरी 
कनेक बाद्‌ मेरं पाप जये। उन्मि गुस्से. र 
प्रापिका साय हाल कह स॒नाया। उस समयक 
 राजाको यह कहकर सान्त्वना दी,. छिएक वार पर 


. तोहोने दीभिये। यदि. उसक्ते क्ट होगा, तेस 


नवारण करनेका चेष्टा फी जायगी । सेरी इस सन्य 


5 `. नासे रानीको भी आनन्द्‌ हया । इसके वाद उपीदिन 


रानीके ` उदरमं गभं-सश्वारं हआ | - इतिमे राजे, 
मदरफे एक गप्र तह्खनेभे रानीक्ष छि रहने की ग्य 
कर दी । .जिस तरह कृपणकी सम्पत्ति सदा जमीनी 
नीचे ही रहती हे ओर उसे कोई देल नद्यं सकत, दीक ` 
वही अवस्था रानीकी थी। गमरपिस्थामे उन्दंे. 
भार देख नहीं सका । गमभ-काठ पणं हिते 
रानीके उद्श्से. पुत्रका जन्म हआ । यह शुमा 
राजाफे पास गया तो उन अदादी आनन्द हंा।` 
कईं दिन तंक नगरम उत्सव सनाया गंया । हाद 
ध्वजा-पताका्ौसे सजोये गये ओर पर्थर मंगठाचा 


५ $ 


हए । ` नगरनिवामिओंने राज-षभा् उपस्थित प 


६७ यन्य साजा 
राजाको बधाई दी ओर राजाने यथोचित मेट-पुरस्कार्‌ 
दे सम्मानित पिया 1 राज-कुमास्फा नाम कनक्प्वजं 
रक्खा गया, परन्तु वह जन्मे दिनसेदी फषए रोगसे 
पीडित रहने सगा । इस रोगको दूर्‌ करनैके रिये अनक 
उपाय फे गये; किन्तु कोर साभनदो सका। 

जिम तरहं खामिमं रत्नकी बृद्धि दोतीदह्‌ उमा तर 
` इय तहखनेमे राज-ङ्मार वदा होने ठगा | उतरकर पात 
¦ कपिला धायके सिवा ओर किमीको नानेकी आह्ञा कीं 
थी | वही राज-कुमारका रालन-पालन किया करती थी 
राजन्पास्को कभी भी बादर न निकरत देख, छर्म 
बरडाही आशयं सेता था। उपो-व्यों समय शीतता धा, 
त्था त्यो लोर्गोकरी सज-कमारको देखनकी सख्मा भी 
बदृतौ जाती धी । अनेक्रवार लोग व्चाभृपण ले ठेक 
राज-घछभामं आते ओर राज-ङ्मारफो दखनेग्री इच्छा प्रकर 
कर्ते, परन्तु उन्दं षदा निराश टोक्रर दी लौटना पदता 
धा। मंसवसे यदी कह दिया करता था कि राज-कमारं 
बृहुतदी सन्दर हं । क्रिसीकी नजर. न लग जाय, 
साख्य उन्ह सदा तहखानम्‌ ह्यं रक्वा जाता ह । षद्‌ 
होन पर जव वे बाहर निकरठेगे, तव आपलोग उन देख 
स॒गे । लोग मेरी वात सुच मानने रगे भौर शजाके 
.भाग्यफी रा दना करने रगे। वे यह ककर सन्तोष 
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मानते कि जिसका यख दर्थं भी नहीं दैव पको 
मलोग केसे देख सकते खर, पे चिरीह 
किसी-न-किसी दिन तो देखनेको मिलेगे ही पष 
काराक्रा कथन है फ सार वस्तुको यले ह र 
चाहिये । राज-कुमारकी -इस प्रकारं रक्षाकीनाष् 
सो दीक 

धीरे धीरे यह घातं देल-देशान्त ममी फण 


. लोगेको क्या मादस फ हमारी इन बाते ग्या 
छपा हज है १ खैर, इछ दिने दं हमार गाः 


व्यापारा इस विमलापुरीमें अपना माल बेचने अगे । ए 


 एकदिन वे राजा मकरष्वजसे मिलनेक्े हिमे उदी ए 


समामे उप्रिथत हृए । राजान उनका वहत श! 
सत्कार कया । इसी समय अपने पिता की ग 
छी आकर कठ गयी ! ` ` उसका ` स्फः 


` ओर उसकी चतुरता देखकर वे व्यापारी. आधया 
, मय । उस समय मकरध्वजने कह कि तपलोग 
` दशमे रहते हो ओर उष देशका राजा फौन र, छ 


नि कहा कि,--““हमलोग सिन्धु देशफे रे 


ै। बरं अलकापुरीके समान पिहलपुरी ` नम? 
“ नगरी हे । उस नगरमे कनक्षरथ नामक राजा पः 
 फरते दँ । उनके पुत्रका नाम्र कृनकध्वज ह। ‡ 


६६ | सद्द गता 


ापदेधके समान्‌ वडादी सुन्दर ह, दमयं सद्‌{ उस्‌ 
एक तहखनेमं दी सस्डा जातां । लेग उच दखन- 
फ़ टिपे पटतद ठलायेतं रतं है, परन्तु सजा 
ह करि उसे बाहर निकारनसे यद्‌ किमक ननर्‌ सण 
जाय {! इसलिये अवत किीने मी यपत अख 
`नदी देखा ह, पस्तु हमलोगोनं सुना दहं कि उकं स 
न्द्यं कामद्वका भा मात्‌ क्रनवायार्ह्‌ 4) 
व््रापारि्यकी यहं चात सुनकर राजा पक्रष्यरफं 
यही अनन्द हया! च्यापारिर्योपे प्राक यादि 
देकर विदा करनकंः वाद्‌ उपन्‌ अपन मर््रक्े पुदाया 
आर उसे कनकष्वननके ख्पका दार कद सुनाया | 
मन््रीने जच यह वातं कहनेका फारण पद्धा, तौ गज- 
न कदा "तुमह माद्मद्ी टे पि दपसेग यते दिना 
से राज-फन्या प्रमहार चपि वर खीर) श 
अचानक यह समाचार सुनकर) गरस विचार स आयार 
यदि. व्यपारियोकी षातदटीकर ने, तो उसी कुमारक 
साथ रन-कूमागोक्रा विवाहक्पान्‌ कर द्विया जाय 
मेरो समश्मतोणेमा वर मिटना कठिन हं { यटि 
तुमार राय दो, तो यह्‌ सम्बन्ध ठीक फर छया जाय ।'' 
परध्वजका मन्त्री वदादी चतुरं धा, दससिये उसने 
कश महाराज | परदेशी आद्भियोकी पातोपर दसै 


क व [1 ड [| [ण 
प्य ५ = ~ ॥ १ । ५ 
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वरवास किया जायं [भरा हो या" बुरा; गिम ती 
अपनी वार्तोका समथनं करते है । विदेशे सभी तेग 
अपने दशषादिककी प्रशा करते है। अपनी मात 
को भी अपने शरसे बडेर. नहीं फहत( | - कृष्प ओ 
काना वर होने पैर भी उक्षफी माता. तो हमेशं एर॑ष 
ही करती हे । अपने देशफे कोटे भी प्रिय सालक 
हे, परन्तु विदश्के एल प्रिय नहीं मादू होते । ` २ 
स्यापारीलोगं बर्ही रहनेवाले है, इसलिये .मेर सक्ष 
इनकी वातौपर विद्यास्तं करना ठीक नदी। हं पदि 
` कसी सरे देशके व्यापारी या एसारिर पेसी कोई प्रा 
करू, तो उसपर विद्वा किया जा सकता ह।' 
~ मन््रीकी यह राय राजाकं ` परन्द आ गय श 
लिये उमे यह बात मानलटी। इसके वाद सथार्ि 
जन कर राजा शिकार खेलनेके रियः जंगल चला गय 
ओर वह मृगादि अनेकं पञ्चुओंका शिकार कल ठा 
सी समय मन््री भी व ज्ञा पहुंचा | राजा भर 
रो गया थां, इसरिपे एक तावके .किनारेपर दो 
तेठकर विश्राम करने. के ।_ इसी समयं -ई एदि 
उधरसे आ निकरं ओर पानी पीनं के टियेउस ताठत्रक १ 
ठहर गये ।- रजाने उन -अपन्‌ पास इकाक 
पूर्वक पछठा,--“+आपं लोग . परदेशी . सापि £ 
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०. चन्द राजा 
अनेक देशोको देखते हए यहां आये ह । यश्च देष 
देशान्तरीको विचित्र ओर आरुचयंपूणं वातं सननेका 


पादी शोक हे! यदि .आपडोणनि वेसी कोई बात 


यासुनीदो, तो यञ्च खनानेकी कृपा करं ।' 


.. राजाकी यह्‌ वात्त पुन, सोदागरं उनके पासुन्वट. ,: 


गये ओर देश-विदेशफे आङ्चय-जनक हार सुनाने रगे । . ` 
घात-चीतके सिल-सिलेभं उन्धने कहा-"राजन्‌ {. ` 
इुछदिन हए हमलोग सिन्ध देश्च गये थे । वहां सिंहल- ` 

पुरी नामक नगरीमें कनकरथ नाभक रजा रज. करता ` ` 


ह! . उक पुत्रका नाम्‌ फनकष्यजर । यह ब्रहती 


रुपवान हं । चारों ओर उखके सूपकी प्रशंसा हो रदी. 


परन्तु आद्चयकी बात यह है; फं वह स॒द्‌। एकः 


निमे दी रक्खाजाताहं) सनाहेकि, उसे इसी... 
 भयसे ब्राहुर नहं निकाला जाता, कि बाहर निकाटनेसे. -~ 


उसे फिपीकी नजर कग जायेगी या स्थे तापसे उसका 


सुकोमल ररीर्‌ रज्ञा जायगा !” 


समी तरहकी ' भौर भी अनेक वातं सोदागरेनें :-* 


राको कद सुनायी, जिससे उग्हे बडी प्रसनता हई ।..; ˆ . 
-ईफ वाद्‌: राजाने-उन व्यापाररियोको पुरस्कार-संश्पाव. ` 


 आदिःदे.कर पिदा फिया | कनकध्वंलके रूपके विषयमे 


८ राजाक्रो अव को सन्देहं न र । -उसने स्थिरःकियो 1 ४ 


1 + # 
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चन्द्‌ राजा. | | त 
कि त्रेमखाका विवाह उसके-खाथ. करना किसी तरह भी 


अनुचित न रेणा । परन्तु मनका सन्देह इतने ए 


भी दूरनहृआ । उसने कदा, - “राजन्‌ ! ते आ 
भी विच्ास नशं होता हे।. करानकी सुनी ओर आं 
देखी - यातमि -बहत अन्तर हआ करता ह}. क 


सवः छोग केवल सनी हद्‌ वातं कहते.हं । यदिः 


लोका . कोई. आदमी बा जायं ओर्‌ कनकध्वनका 


सूप अपनी आखों देख आये). तन यहं वति पवी 
मानी जा सकती । यिवाहकी - चचां करना जा 


अवस्था ठीक. होणा। यह कोई मामूरी वाति नही 
| इस पर समूचे जीवनका  सुख-दुःखं : नभर ल 


र्ता है, इसर्ि. इस सम्बन्धे पठे ` पूरी तद 


जोच कर ठेनी चाहिये ।'' 


हमारे नगस्फे व्यापारी अव तक वहीं े। इतिय 
मच्रीकीः सलाह मानकर, राजानं उन्‌ = पारि 


अपने पास बुराकर उनसे कश, आपलोगोको टपाग 
एक कायं केना होगा । ` वहं यहं क आप हषा 


< अस्नियोको साथ केकर सिंहलपुरी जाश अर बही उद 
 राज-दमारको दिखाश्ये । - - यदि व हमारी राज-कन्यप्र 
समि उपयुक्तःवर हो: तो वहीं शरीफर देकर विवर 
पक्का. कर दीनि यदि -जाप्‌ हमारा तना काय 


| 
ध 
| 


- १०३ चन्द्र राजा 


करदगे,तो वदी कृपा रोगी ओर हम सदाके लियि 
` ` आपके चिरक्रणौ घने रहेगे ।'' 
` व्यापारिथोने कदा,--“"राजन्‌ ! यह कोनसा एसा 
वडा कायं है, जिसफे छथि आप नेग्रतापृथक ३स . तर 


"अनुरोध फर र्हं! हमं यह कायं करनेम जसयाभी 


आपत्ति नदींहं। इधर जसी रूपवती आर सुशीला 
मापकी गज-कुपारी ह; उधर वंसादी रूपान राज-कुमार 
हं । विधाताने मानों एक दुसरे जोद्री मिलानेके 
खयि दी इन्र उत्पन्न फियाह। यदि किरी तरद 
` यह विवाह सम्बन्ध ठीक हो गया, तोद वदती 
आनन्द्‌ होगा । आप अपने मच्ि्योको सहं हमारे 
साथ भेजिये । हम लेग इस कायक लिये 
 भ॒रयक चेष्टया फरगे | 

उसी समय राजाने इम कायक यिये चार चतुर 
 मन्ियोको तयार कर दुसरे दिन उन व्यापारियों 
साथ उन्दः शिंहलपुरीकी ओर साना.क्षिया। यथा 
- समय वे समीं सिहलपुरी पहुचे 1. वहां जाकर व्यापा- 
, रिया अपने मकान पर उन पमन्ियोको र््राया ओर 
` भोजनादि द्वारा यच्छी तरह उनरोगोकी अतिथि सेवा की । 
मकर समय, अच्छा अवसर देख, वे व्यापारा उन 
चारा मन्िरियोक्रो ` हमारे ` महारांजकरे पास ङे अयि। 


५ 


तदन्त उनको . बाहर वेढा, उन्होने एकान्तम जर्‌ 
राजासे सारा हाल कह सुनाया। इसफे. यादं परनि 
योको उनके. सम्मुख उपस्थित कते हए उन्होने कहा. 
` हे रजन्‌! राज-कन्या प्रमटारुच्छीका - सपरण 
ˆ. बहुत ही उत्तम हे, शायददही उसके समान कोई सप 
` प्षे। उसे हम रोग अपनी आंखों देखअेर। 
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- : राजा मकरध्वज उसका विधाह आंपकं रोजा 
~ साथ.करना चाहते हं; रयीटलिये उन्दने. अपनस 
~ ` मन्नि्ोको आपकी सेवामे मेना है 1 . इसफे ब्र 


`... . राजानं उन चारो मचन्तरियोको आद्रपूधफ. आसन १ 


` \ ` बढते हुए इुशरु-तमाचार पूछा ओर्‌ कहा कि आपली 


„~ किस कायसे आये ह । यह सुन, एक मन््री नो ञं 


` ` चार्म अग्रणी ओर परम चतुर था, ` उसने राला 
`. श्रभोका "उत्तर देते हए कड,+--"राजन्‌ ! हमलेग 
 . सोरठ देसे आये हँ ओर हमारे प्रहारा. सकरम 
 “ हम आपहीक पास भेजा है । आपं नग ई 
<: व्यापारियोने महाराजुके समक्ष आपकी ओर राज-उषा 
` --चदीही प्रशंसा कीथी। पश्चात्‌. अन्य सदाः 


| . भीरी दही वातं करीं, जिससे इनके कथन पर राज 


: ..; विश्वास हो गया। राज-ङुमार वास्तथमें एसे † 


: ` . -रूपंवान हयो तो कोई आख्चयंकी वात नर ; कषा 


ह ९ 
१८५ व्यर्‌ सयाङा 
म 
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ह्स्के हरमे ही दंस उत्पच्र हुभा करते ह । हमार 
महाराजे प्रेपलालन्द् नामच् एक पुत्री) चदथा 
अत्यन्त रूपवती अर विदृषी हे । टमारे महाराजकी 
दीदी उत्कट इच्छाहं कि दो्ोा विवाहे सम्बन्ध केर 
दिया जाय ओर इमी कायेके चि उस्ने दमं पकी 
सेवामं मेजा ह । अव वमारी समञ्चं यट सम्बन्ध द्र 
तरसं अच्छा साद दता राजकुमारी स्प, यण 
अर अवस्था- सभा तर्ह्य्‌ प्क दसर्क्‌ उपयुक्त 
हे । दपा महाराज सोर्ट देके राजा द अर 
आप रिद देके हं । ,यह सम्बन्ध क्रिमी 
तष भी अटुचित नहीं । दमाग थापे यदमध 
हकिडसं सम्बन्धक लिय आप अपनी धनुमति देकर 
दमस यहोतक्र आचेक्रा परिथ्रप सफल करं ।"' 

`, मकरध्वजके मन््रीकी यह वतिं सुन, दमारे महासाजने 
करा, "आपक्री मारी वातं मने समश्च ठाद) एसे 
कार्यमिं व्रीघ्रता करनी टाक नदीं । धीरजके प्ल मद्‌ 
मीठे होते दं। इसंलिरि, आप अमी यहां उ्स्ि भौ 
हमारा आतिथ्य ग्रहण कीञिवे। हम लोग अच्छी तश 
साच-स॒मञ्च कर आपको इम प्राधेनाक्रा उत्तर द्मे.]' . 
य सुन म्रा फडहा,+--“"राजन्‌ { हमारे पहागज इम्‌ 


प्रफे किये ब्रहुत दही उत्युकर्दे। इसीलियि' 
१४ | . 
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ध । चन्द राजञा ॥ | # | 
| { 
इतनी द्र हमे भेजा ्ै1-. अव हम्‌ आपसे यी प्रार्थ 
करते ह फि थप हमारी प्राथना खीकार कर ओप 


निराश होनेका कारणन दः ।'' 

राजाने कहा+~-'“आपका कनी यथाथ हष 
मेरा पुत्र अभी. बहुत शय है । , अभीसे उसके विवाफ़ 
धात्‌ करना रीक नहीं । जव वहःवडा होमा) तव दष 
जायगा | अभीतो उसमे महरभी नदीं दया 
वह निस्तर 'तहखानेमे दी रहता है} उसे हमने गद 


 छंकर कमी खिलाया मी नदीं । रिरि) अग्र 


-राज-कुमारीफो भी. हमरोगोने नदीं देखा हं । शपि 


. विना कन्या देवे व्याह कैसे द्ये सक्ता. हे ?. यदि भं 
` अरहाराज शीघरही व्याह करना चाहते हयँ तो आप हो! 
 दृखरा वर ॒खोज सक्ते द । इसमें ये कोई आपि 


नहीं है | यू सम मन्त्रीने कहा,-- "नह, प्रहरत 
हमे उनम कोई आपतति नदीं ह ! आप अच्छ 7 त 
सोच-समन्न रीनिये । -प्चात्‌ आप जी उत्त द 


` - वही हमर अपने महाराजसे निवेदन कर दंगे. ए 


आपसे हमारा यदीं कहना हे, किं यह विवाहवमः 


.: सोने-सगन्धका . मेर ई-- मणि-करशचिनका संयोग 


उक सिये आप फदापि इन्कार न करं ।/ . 


राजास सन्त्ियो की यह वातं सुन). उन्दं वा र 


ए । पयः सल 
कर दिया ओर एसे वुराकर्‌ पूछा,--' किये, म्त्रीजी ! 
अव हमलोगोको क्या करना चाहिये १ ॥ 
आदमिर्यको इमं तरह पव तक्रहम लोग धोखा 
रहय {. क्व्रतंक उन्ह्‌ं अन्धकारमं रक् रहगे एक 
ह राजी रूपवती कन्यकि साथ फोदी राजनकुमारका , 
व्याह कसे कियाजासफेणा? य॒ञचेतो इस तरह किसी 
फो धोखा दना जरा पसन्द नहीं दह । फंपटसे बदृकर दयं 
समासमं आर फोट दरा पाप नर ह 4 सत्कमेक्‌ लिपि 
तो यह दुरदाटं की तरह पातक दहे! इसलिये, इन 
भन्रशेको सची वातं समञ्चाकर खटा देना चाहिये । 
जान-वृञ्चकर देवकन्या कै समान सज-कूमारीके साथ थपने 
कोठी पुत्रक विवाहः कर देना यै फिसी प्रकार दीक नद 
समन्नता । यंदि अपनलोग क्रपर करभे, तौ न जाने 


दका कृपरा बुरा फल भोगना पई, इसलिये उस दुष्कमंसे 


तो शरे दूरी रहना भला माट्म हदा है ! अघ कषये, 
आपको क्या सम्मति है ? 

 .. मह्मराजके यह वचन. सुनकर मैने कडा,--'"राञन्‌ ! 
अवत्तक किसीकौ य॑ह्‌ मेदं माम नदय हे, कि राज-कुमार्‌ . 


कोदी हं! यदि यह वातु प्रकट दही करनी थी तो फिर  . 


उस तकश्खानेमं वन्द्‌ कर कयो रक्खा गया १ आरम्भी 


(क 


तमथ्या व्रचार्‌ हरगीत न करना चाहिये था। अव. . 


१०५ । 
चन्द राला | र 


यदि एकवार मिथ्या प्रचार क्रियाजाद्काहै तोक 
डरनेकी कयौ जरूरत है १ जव तक अपने जच्छेदि 
हं, तव तक जो इछ करभे, वह ठीक ही होगा। प 
मन्म्रीगण वहत दरे अये दै, इसलिये इन्द किसी तः 
निरा्ञ करना दीक नहीं । यह सम्बन्ध वहती उत्त 
दे। पेमा मौका श्नायदः ही रिरि हाथ अआपे। आर 
रह गयी वात, राज-दुमार के कोटी हीनेकी, सोदे 
सिय मे0 सममे पिर एकवार इुरदेवीकौ आराधना 
करनी चाहिये । वे संभवतः इसे नीरोग कर्‌ दी 
जो वात अवे तक अपनलोग कहते अये दै, उसे भविष्य 
मी निबाहना चाष्ठिवे । हिम्मत हारनेकी जरूप्त न 
दे । एसे अवसर पर यदि घरूठ बोखना पडे तो वः $ 
दीं । श्रटसे सम्पत्ति भिकती है ओर रूस दी प्रतिक 
वातं अनुकूल बनती दै। इसलिये अहसे जस भी 
उरनेकी जरूरत नदीं है । जिस तख बीरी-जारी 
करनेवालोको कोई-न-कोई सहायक मिल दी ऊति दं 
उमा तरह टम रोगोको भी कोई सहायक भिन्दी जावा 
दसटिवे आप किसी प्रकारकी चिन्तान फर, दमलाग 
सय क्राम रीक्‌ कर ठभ}? 

मेरी यद वात सुनकर राजाने कषा;--^कं ते! 
विचारसे मरहमत नद्यं ह्रो सक्रता। सभर दीतेर 


९०६ चन्र रान्ना 


कायाम बाधा देनो भीक नहीं सपद्यता | इमं 
विपयमं तुश्चेजो ठीकल्मेमोकर्‌। त जमा करेगा, 
वैसा तुचे भोयना पडगा 1" 
इसा तरह .विचारोमं कटं दिन वीत गये । पथात्‌ 
एक दन. सेङरध्वरजक मच््रोगण राजा सेवामं उपस्थितं 
द्ये कटने ठगे कि,-- "राजन्‌ ! विचार-दी-विचागं 
इतने दिन वीत गवे, पर्त आपने कोई निथित उत्तर 
मदी दिवा|. अवाह सम्बन्ध दोनोकी इच्छसे 
सकता ह, एकवण इच्छसे नरं । हमारा कना तो 
ठं च्हाह क जजन तो चार्‌ दिनकरे याद कमार्‌ 
कनकश्वज कन षिराह. आप अवथ्यदी फरगे। जवर 
कप्रक साथ उनका विदाहि करना दीद तव हमारी 
रजकन्यक्रसाशथदहीक्यानदहो? हमारा ओर आपका 
सम्बन्ध वकमा तर. भी अनच्ितिं नहींह। हम 
च।हत टं कि जिम राज-ङ्मारका नाम हम अपनी राज- 
कन्याक नामक्‌ माथ . उचारण कर चक्र ह, वह अवर 
दाक टच उपाक रोक्रर रदे) जव ट्म घर 
र्ट, तोर छोटा देना ठीक नश्। यंदि आप 


तेम निराश्कर खोया दंगे ते निःसन्देष्र यद्वही भढ - 


दोषी। हमतो आपसे यश्चै कते ह 
सरकः हासे हरणीज न जाते दीजिये 1" 
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मन्त्रयाक। यद्‌ वेति सुन मेने महाराजसे . ककल, 
“यह सोग इतंनी दृरसे आये है ओर : कई दिनसे यरं 
य्हर हृए ह, इसल्यि इनकी यह प्राना खीकार फ़ ` 
छेनी चाहिये, इन्हे निराश कनां टक नदीहै। कुमार्‌ 
प्नक्रभ्वज आर्‌ राजकुमारी प्रमरलारच्छका विवाह्य 
कसी तरह अनुचित्त नहीं कहा जा -सकता { ` स्ते . 

हरु ओर विमलापुरीका सम्बन्धं भी पनिष्ट 
नाचगा, ओर परस्पर एक दूसरेको - वदी संहत 
पचेगी । इसर्यि आपको यह प्रार्थना यद्यही 
स्वीकार कर ठेनी चाहिये ।' यह ह पने मदयर ` 
उत्तरकी प्रतीक्षा फिवि पिना दी -उनंसे श्रीफल छे रिया 
जर विदाहं पक्षा कर रिकाजके अनुसारं पौन-पुपा 


धटवा दिये । मकरध्वजके मन्ियोकौ इससे. बेडा 


आनन्द हुजा। अन्याय्य लोग भी वहतं प्रस्न्र हए | 
कदल हमार पहारयाजको दी यह सम्बन्ध पन्द॑न्ं आया. 

स तरह सव वारतचीत दीक हो जानेपर्‌ उन 
मन्त्रयां भुञ्चसे कदा, "जपने यह सम्बन्ध ठीक 


कराकर, हेमलोगोपर बहुतही -उपकार फियाङहे।, आं ` 


स्म्‌ छपा कर्‌ एकवार राजछ्कमारको दिखा दीजिपर, 


, ताकि हम अपने मदाराजसे साया हाट अच्छी तरह वता. ` 


सक । राज-कुमारकतो देखनेश्नि दिये हमलोग उमी दन्त 


११९१. न्दु रजा 
` छट्पय रहे है, जिस दिन यष आय भे, परन्तु दुर्भाग्य 
. अज्ञ अभीतक दम लोग उन्दं देख नहीं सके 1"! 
` अचयघुदचेच्रखकरा सहाया ठेना पडा |. मेने उनसे 
 - कहा--'राज-कुमार तो भपन्‌ ननिहासम रहते हं । बद्र 
. यासे दृद्‌ ख योजनद्ृरदहे। संज-कुपारक्‌ पाप्र एक 
धायफे सिवा ओर कोई नही रूता। वहां भीवे 
तहखानेमं दी रहा करते ह । उनफे रिक्षा-गुरु ए 
वाह्ये ही पहा कर चङे जातें! यानीवे भी राज- 
कुमारको देख नदीं सक्ते, रेसी अवस्थामं राज-ङुमास्को 
दिखाना केसेद्ये सफेगणा१ आप लोग पूरा इतििनानं 
पक्खं आर किमी प्रकास्की चिन्ता न करं । जिस 
` समय राज-मार पिवाह सरे आ यमे, उस समय देखं 
: रौन्विणा। इस सपयतो छाचारी हे 1" 

इस तरह मने वहत कछ कहा सुना ओर उ 
` समन्नानेकौ भीवड़ी चेष्टा की, परन्तु उन्होने किमी तरह भी 
` कृमारफो देखने की हठ न छोडी । अन्तमं कोई उपाग्र 

नदेख, यं उन्दँ यपने घरे गया।, वशं म॑ने उन्हे .: 
खवर चिलाया-पिराया, वदत आदर-सत्कार किया ओर 
तरह-तरहके य्ाभृपण तथा रत्नादि देकर उन्दं सन्तु 


` ` -करनेकी चे की). परन्तु शने ` इसमें . भी: सफरतए 


मिरी । - उन्दने फिर -यु्से कंडा कि; किसी? 
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तरह हमं राज-ङुमारको अवरयही दिखाश्चे । . उर 
पिना हम खयं चह नहाना सकते! उन 
वाते घन मनं दिर उन्हं खमश्चाते हए फटा किः 
ˆ महास्रय ! आपलोग इष छोरी बातक्षे समि ऋं 
रेट व्यो करते हँ ? विद्वा कीलिये, राजकृमा 
इहा छन्द्र्‌ ओर सुशील दहं) रम लोग स्व कोए 
काय नटा करना चा ते, जिसे - आपके महारज थप 
लोगीपर क्रोधितहो। श्मलेग भी सातवार छान 
पाना पतिहे। यदि हम लोर्गोको फोई कपट क 
सोता, तो हमारे लिि दुनिया पडी थी) आपो 
यानेक भं जरूरत न थी | फ़िर, राज-कुमारका हठो 
अनस छपा नहा हं । सारा संदर जानता है कि वेव 
युन्दर आर सुशक हं । उनके रूप-पौन्द्यंकी प्रशंसा सुनकर 
ता जपरखांग च तक जे है । हम सवोने जो कायं पिय 
द, वह बहुत सोच-विचार क्री किमा है । इसमे किप 
तष्ट आपकरादेप्री नहींश्ले सकेगी | यथपि यह क 

स्मार ल्कनथा ओर हमारे महाराज फिसी त 
शस्यन्व स्वकारनेको राजी ने, परन्तु ममे 
५ पटिका वाति रखनेके लिये उनपर जोर डाटा भा 
क देमगाद मंजूर करायी । आपलोग यह सव अनी 
8 | वाद्व युकं) पिर मीं आपन एक रेत क्थ 


= ~^ 
न ७ क = 


९९६ चम्ट यजं 


` ह्य दवाते हे, जिसका करना मेरी शक्तिके व्र हे! 
ओतो यी कहंगा फि अपलेग बहुत च्छे युष्मे 
अआयेये कै यह कायं इतनी आसानीसे वन गया । 
आपकी राज-कमारी भी वदीदी भम्यश्चाखी हं ! उसने 
सश्च दिक से इदवरवी उपासना की देगी, तभी तो उसे 
शेता पति मिला हं ! अव अपलोग अधिक कदाग्रहन 
कर 1 यह तो पूव-जन्पका संयोग था. इसीखियि यह 
सगाई हे गई। नरींतो कहां दम ओर कुहरं आप !" 

` इस तरह म॑ने उन ोगोको वहत समरद्याया, प्ररन्तु 
चेकिंमीतखराजीनदहए। लवर्मेने देखा किञव 
ब्रातु विगद रही हे ओर समच्चाने वुञ्चायेसे काम नही 
चरतो, तव -मँने उन चार मचिर्योको एक एक करोड 
रुपये देनेका प्रलोभन दिया! यरो आप जदतेदी 
हंकिसंसामेंर्से कोई बिरेदी पुरुप हेते है, जो. 
रूपचन्द्के फेरमं न पडतेहों! कड र्पयेका नाम 
सुनते दी उनके यु हमे मानो तारे पड गये! जो अव 
तकार पीठे दयो रेये, वही अव एकदमस्डेहो 
गये ! उन्हौने कहा,--"“जच्छा, मन््रीजी { उस 
बातको जाने दीजिये ओर यह वतलाश्ये, फि विवाह छव 
करगे १ यदि इसी समय विवाहका दिन भी निश्विवं 
शे जाय, तो ओर भी उत्तम होगा 1" | 


यन्द राजा - | = = ल 4 

दस तरह मच्तियोको सन्तुष्ट. कर, मै उन्दः महाराजे 
पास छिवा ठे गया ।' वहं ज्योतिषी बुरे .गये ओं 
छः महीमे बादष्ी एक. ठम्न टोक कौं गयी ।: राजते 
भी सनिि्योका सम्मान करनेमे कोद फर न ससी, 
इसछिये उनके समने मी छ कटनेकी उन्हे हिम्मतन 
पडी}! उनका कायं पूराद्ये चुक्ं था, अतः उन्धते 
अव प्रस्थान छरनेवी तयारी की} हम लोगोनि उदं 
सम्मान पूरक विदा किया । ` स्थिते रुपये उन्ध 
देदह अपने देय भेज दिये थे . यथास्मय वे पिपरा 


पुरी पर्हँच गये । वहां उन्दने -महाराजको सारा हार 
कृ सुनाया । नि भी राज-कमाके सौन्दयगर 


उपी तर प्रशंसा कर दी, जिय तरह सब रोग किय 
करते थे! राजा मकरष्व ऽय समाचारो सुनश्न 
वहुतदी आनन्दित हए । उन्दने इस कायंकी सपरत 
दिये ' चारो मच्ियोकी घडी प्रक्ष॑साःकी ओर उन्दंण 
राख रूपये पुरस्कार दे, राज-पभामे सम्मानित िया। 
उन्द्‌ इय वार्तका स्वम्रमं भी सखयारनथा, किंस 
फायमं किसी तरा केपर-जार पिया मया हये | 

| दधर्‌ मेने व्याहकी तयारी करनी -आरम्म कर्‌ द| 
` हाथी, थोडे आर रथ आदि बाहन सजाये गये ¡ वागत 
भो या-आकरः कटः होने रगे । . नगरनिवासी रा 


ए | न्द्‌ ग 


राज-कमचारियिसे उख पृपका कारण पृच्तस्मगे। उरनं 
` जव माद हथ, कि राजकुमारा उयाह हानव्रादा दः 
त्व. उनके आनन्दक्ा चारापार्‌ नर्हा स्चलय 
 सम्नते लगे फि अवः राज-ङुमार्को देख कर्‌ शपने 
 सेत्रोको तप्तक्रगे। चारों- ओर दइसीकी चच। हने 
ठगी! यह र्व तयारी देखकर णकदिनं -पदाराजन्‌ 
यञ्च एकान्तम -वुराकर्‌ क्ट किः" "मन्ी ! सृ य 
क्वायनथं कर्‌ राह? क्या सच-म्रच उस मोला- 
भाली राज-कृपारीका जीवन नष्ट करणा ? कनकध्वजको 
इस तरह आखिर त्‌ कटां तकर हिपा सगणा! जय व्ह 
च्याह्‌ करने जायगा, तम्‌ उसक्रा स्पर्ग अवय प्रकट 
सो.जायगा.। उ समय यद्वि प्रेमलालन्टी न्या 
फरनस इन्कार कर दृण, तो हम खगा वहतदी नीचा 
द्खना परह्य आरं हमलोम्‌ संमासे मुद दिखा 
सवकत्‌ र्हम्‌ !'. यह्‌ सुनकर मने फटा.कि,-- "टै 
रजन्‌ ! आप किसी तरयी चिन्ता न कालिये । 
जस आपन्‌ परे इुठदेधीकी आरधना की थी, यसेद्ी 
इसयार्‌ भी कीज्वि । दे अवरथदी कोई-न-करोई उपाय 
-पदखलार्येगी ।'' यह सुनकर राजने मेर सलाह मान | 
सी ओर्‌ उमी समय. कुरदेवीकी आराधना आरम्भ कर 
दो 1 इससे देधीने पूर्वत्‌ प्रकट रोकर्‌ कदा. 


चन्द रालां | ` आ 4, <46 
यजन्‌ † तुम स्च वारवार र्यो वुरुतेही् फ 
सन शंजाने हथ जोँइते हए कहा,--“ माताजी ! भेर 
विरोध करने प्र भी मन्त्रीने मार कनकध्वजका व्याह 
पक्ताकरखियाहे। अच मैरी. रज्ञा रखना आफ 
हीदहाथहै। जिस तरह दो सके मारको निरोग यना 
दीज्ि! इसी कायक छियि आपको क्ट दिया | 
आप हारी इखम्राता €, हमारा यह दुभ अपु र्की 
दुर फर्गी, तो ओर कोन करेगा ¢" 
देथीने कहा+-“"है राजन्‌ { पथं जने वेदनीय 
कैक कारण तुम्हारा रज-कुमार रोगग्रस्त है, उसि 
यह किंसी तरह निरोग नहीं दही सक्ेगा। प्रतु 
किसी दूसरे उपायसे तुम्हारी यह चिन्ता अवश्य दूर्‌ क 
सकती हँ । सुनो, व्याहके दिन एक पहर रात बीते 
पर विमरापुरीमे पूदिशके दासे, आभा नगरी 
चन्द्‌-राजा अपनी विंमाता ओर पत्नीके पीठे, गु वेवम 
` प्रवे करेगे! यदि उस समथ उन्दः बुलाकर तुम लेग 
विनथ-अनुनय करोगे, तो प्रपलारच्छीफे माथ व्य 
फमनेफो वे राजी हो जा्येगे ओर इस तरह वुश््ारी य 
 चिन्तादृर ही जायगी | यह कह देवीं अन्तान 
„ "ग | हमारे मदाराजको इससे कुछ सन्तोष हथ अ 
`. भी ज्याका तयारियों करवानेमे भाग टेन टम) 


१ राजा चन्दर 
धीरे-धीरे प्रस्थानका दिन आ पहचा। उष दिन एक 
हाथी प्र, पर्द्वारी अस्बारीमे राज-कपारको वैटाकर 
हेम लोगोने विमलापुरीके लिये प्रस्थान किया । हमारा 
यह केपट-जां किष्ीकी सपञ्मे न आया इस तरह ` 
वड सज-धज ओर आडम्बरफ़ साथ रास्ता तय करते हये, 
ह्मरोग - विमलापुस आ पह चे । यँ राजा मकरध्वजनं 
हम रोगो लिपि निवाप्त-स्थान आदिका प्रबन्ध पेषते 

कर्‌ रक्वा था, इसर्यि आज कई दिनोसे हमलेग उन्दी 
का आतिथ्य ग्रहण कर्‌ रहे है । 

हे राजन्‌ ! इस तरद यहां तक तो हमे किषी किना 

का समन न करना पडा । परन्तु आज राज-कुपार के 
"वह्का दून था | आजतो हमारी रजा आपी दाथ 

धी, इसलिये हमलोग वदी "उत्सुकतासे आपकी प्रतीक्षा कर 

रे थे। आप. किमी तष्ट कीं अन्यत्र न चलेजाेः 
इसणियि हमने शरामसे दी नगरके प्रस्येक दरवाजे अर 
प्रत्येकं चौराहे पर अपने आदमी वडा दिधे ये । उन्हे 
अच्छी तरह समञ्चादियाथाकि,दो स्तिपोके पीडे राजा 

चन्द नगर मे प्रवेश करभे, उन्दं फिपी भी तस्ह हमारे 

पास लिव लाना दोगा । ` तदबुसार हमारे आदी 

आपको पहचानकर याँ ङिवा लाये । अव आप हमारी 

पाथना स्ीक्रार कर, हमारे राज-कुमारके चिपे प्रेमलारच्छी ` 
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याह दीजिये । यदी आप इन्कार क्षरणे, तो हमः 
आदमी अन्न-जल त्याकर, प्राण-दे दंगे । ` हमे मिरा 
चामाला अ आपकेही हाथमे हे । यदि हमारा यका 
आप न्हीकर दंगे तो हमारी अप्रतिष्ठा सचेपी भौ 
देमारे शत्र हमारी हंसी करगे । -अधिक - बात-ची 
करनेका भी मोका नदह । इस समय यदिपरं वाद 
वाद्‌ करगे, तो किषीतरेह यह- मेदं . खुल जायगा 
कथा राजमहर वरहुतही नजदीक हे |. `हम आपंसेमो 
कायं कराना चाहते किष्ी प्रकार अनुचितं नरी रै 
अनक वार्‌ दूसरा लिये दसरे लोग. व्याह कर दिय 
करते हं । यह कायं देषीके आज्ञातुसार हो रहा है, अतः 
इमं कोईमी दोप नहीं है । . कृपया व्यर्थं समय षन 
कर हमार प्राथना स्तरीकार कीजिये, ताकि अआगेका 
कायं [करेया जाये ।'' 
धक सन्त्र मृ दहसे यह्‌ समस्त प्रत्तान्त यनक 
जा चन्दन सिहठ नरश्च से कहा,---""राजन्‌ ! यह काय 
यहतदी अनुचित हुआ दै 1 इसके सिये ईहिसक मन्रीकी 
जेतनी निन्दा की जाय, उतनी दी-कम हे । रात-ढुपारी 
पच व्यादे कर उस.आपलोगोकोसोपं देना य पमे 
उ ्वत नहा मादस होता. इससे धत्र ध्म॑का नाद्र 
स्ता द । कपया इम कार्ये लिव यवसे अग्रः 
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कीजिये । यखसे यह.क्दापिनद्े सकेगा 

राजा चन्दमे इस तरद- अपना पीछा दछृडामे कीं 
बहत चेटा की, परन्तु सिहर तरे ओर हिंसक मन््रीफी 
 सुश्रामदकष कारण अन्तमः उन्हं सुकना दही 
पश । उन्दनेजयदेखा किं यह कायं फिये चिना 
-यहांसे कसी तरद. ह्ुटकाय नहीं रो सकेगा, तव 
उन्दने इछ सोच-विचार कर्‌, उनकी प्राधना सीकर 
करटी । इससे सिंहल नरेद ओर हिक मन््ीको अत्य- 
स्त आनन्द हआ ओर उनकी सारी चिन्त्यं द्र हो गयी | 
-उस्तौ समय -वरात तयार करनेका हस्म दिया रया, 
` तरह-तरहके बाजे बजने रमे, हाथी घोडं स॒जाये गये ओर 

` चारो ओर चहस-पहर मच गयी । । 
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ञाहके लिये राजा चन्दुकी स्वीषति मिन ए, 
उन्हे नदरा धुराकर अच्छे अच्छे व्त्ा-भूषण पनाष 
गगरे ओर बरत की तैयारी की गयी ।. यथासमय परा 
कनकरथफ ठेरेसे निकलकर सजमहलकी ओर श्वाना हुई । 
बर ओर वरातको देखनेके लिमि रास्तेम दोनो ओरसोगै 
की वहत ब्रद़ी-भीद दफ्टीथी | सग वो द, 
देखकर, युक्तकण्डसे उसकी प्रशंसा करते थे । रोधन 
उञ्ज्वरतसि दसो दिश्ार्णं देदिप्यमन दी रही था। 9 
धरसे घरात निकरती, उधर ही यतका दिन माषाः 
था । चन्द्रचे भी आज आकाद्यमे भानो दूनी सोम॑ 
ध्ररण छी थी चरका भधान राजा चन्दन्‌ ग्र 
क्रिया. था, परन्तु स्तियोके गीतों कुमार फकनकध्वनका । 
नाम लिया जाताथा । वै एक वहती अच्छे घोट । 


१ यन्द गांजः 
सवार थे । दश्चेफांकी ट्ट ससे पहले उन्हं पर पडती 
थी । ङछ रोग कहते थे फि यह कनकध्वज नही, कोई 
` दूसरा ही पुरुप माम होता दं! नेसे कोर उन 
उत्तर देते इए कहता था फि,-“"हमलोगानि इसके पटे 
ऊनकष्वजको देखा ही फेव था ? चास्तथमें यह वेषादही 
शूप्वान हे, जेमा हमलोगोते सुना था। धन्य है 
राज-कमारी प्रेमल को, जिसे ेसा सुन्दर बर मिला है । . 
 कनकष्वजकीं मोताको भी धन्य है, जिसने से सुन्दर 
मनो जन्म दिया ह| इसके सामने देवताओंका सूप- 

` {षष भी किसी दिसाचमे नदीं ह 1 | 
¦ ` इस प्रकार चाये ओर भिन-मिन प्रकारकी चचां 
रही थी । अधिकां . रोग राज-कुमारके सौन्दयशी 

(सा करते थे! धीरे-धीरे वरात राज-महलके समीप. 
(.पहुची;. महल सम्युख आने पर वृर-देवता घोदृ परसे ` 
चे उतर पड़ ओर सासने यथाविधि पूजनादि कर उन्दै 
प्रानपूयक मण्डपमे प्रवेशः कराया । यथा. समय 
गजाछ्च्छी - भी मात्‌-गृहमें छाकर चे सामने बेटायी 
.| उस.समय वे.दोनो ` कामदेव ओर रतिकी तरह 
देरहेये! . लोग. उन्द देख-देखकर. आनन्दितं 

थे. ओर. यदह. जोड़ी अखण्ड रखनेके . “` 


थु-प्राथना करत्‌ भथ । 
१६ 


^ "ऋः `" 


॥ 


नवन् राजा ` | १२६ . 


इसी समय वीरमती ओर गुणावलीने मण्डपे प्रे 
किया ओर वे दोनों भी ` वर-वधूको देखकर आनन्द 
होने लगीं । शीघ्र ही वर-वधू वेदिकाके पास लाये शय 
ओर्‌ यथा विधि उनका पाणिःग्रहण कराया गया । केः 
हिक क्रियाय पूणं होजानेपर - गुणाधलीने बीरमतीपे 
पहा, '“ माताजी { क्या इस बरको आप पहवानती 
है? श्रे तो माटम होता हे फ) यह आप्केदी पत्र ह्‌।' 

यीरमतीको गुणावरीका यह कथन . विरक्ुर असभ 
पसा मालूम हआ, इसलिये उसने न तो इस वाका 
कोई उत्तर ही दिया न उस ओर ध्यान दिया) एन 
गुणावरीफे हदय पर तो मानो सोप रोटरहेथ, 
उमुने पनः वरफो अच्छी. तरह देखकर कहा, 
(“माताजी ! ध्यानसै देखिये; मेरा कहना विर 
ठीकदहे। यहमेरेपरतिदेवदहीहैः। ञे तो मादु 
रोता दै फि उन्हीने यह व्याह किया है ओर प्रमा 
रुच्छीको मेरी सोत बनाकर अव षरं छा्येगे) हम 
लोगोकी तरह यदह भी किसी प्रकार यहां आये हगे। 
इस चिपयमें मुञ्चे सन्दे ओर चिन्ता हो रही है ।'' 

वीरमतीने कदा,--"“थरी निभोरी ! त इतनी 
हायहर्या आर सन्देह स्यो छरती चन्द्‌ तो आभा 
“भ सोहा हं! यह राजा कनकरथका पुत्र 
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कनकध्न है! तो पदरेदी त्रस कहती धी किं 
इस संसारे चन्द्रे भी वदट्कर रूपान पुरुप माज्‌द 
|` यह उपीका प्रस्यक्ष प्रमाण हे} त्‌. बारंबार 
चन्द-चन्द क्या कहती हे १ वह तो मन््र-युग्ध संकी 
भांति घोर निद्राम पडा हेणा! हमलोग. जव वहां 
पहचेगी ओर सन्त्रका प्रयोग करेगी, तव॒ करीं उरसवभे 
नींद खक्तेणी ! मेरी इस यातं प्रं॒विश्वास कर ओर 
अपने हृदयसे सन्देहको निकार दे। संसासमं एकसां 
रूप-रगबले भी राखो मनुष्य हुआ करते हं ॥” वीर 
 मतीकी यह वातं सुन, गुणावली चुप हो गयी) परन्तु 
उसका हदय इन बर्तोफो स्वीकार न कसा 
धा! बह व्यौ-व्यो वरको देखती धी, त्यो तपो उसे 
ओर मी सन्देह होता जाता था, प्रन्तु अव्र चुप-चाप 
देखते रहनेफ़े धिवा ओर को उपायं दी क्याथो 

इधर राजा मकरध्वज वर्क देखकर्‌ बहुत ही प्रसन्न 
दए ओर रेषा दमाद्‌ पाकर, पे अपने भाग्यकी सराहना 
करने ठगे। वे अपने मनमे कह रहे ये कि, विधाताने 
` देसे सुन्दर पुरुपकी रचना किच प्रकार की होगी ! मेध 
, पत्री ससी रूपवती ओर गुणवती दै, ` उसी प्रकार उसे 
` सूपस्ी ओर गुणवान भतार मिला हे । प्रथु अव .ध्न - 
' दोनो जोदी बनाम रके, यही एकमा मेरी ` ~ 


चन्दु राजा 4 9, 


है ।'' इसतरह मनमे र्षित होते हए, राजा मकरघक्न 
हथलेवेके समय हाथी, घोडे, "रथ, मणि, प्ता, 
सोना, चांदी, पका, वसत, गहने, वर्तन ओर भेण 
आदि षिवध सामग्री सैमपंण कर अपनी उदासा. 
परिचय द्या । इसके बाद अन्यान्य वेवािकि प्रधा 
यथा-विधि सम्पन्न हुई । प्रेमला अपने पतिका 
देखकर मन-दी-मन प्रसन्न हई ओर विधाताका उपक 
मानने रुगी । इसी समय उसकी दाहिनी आं एष 
उठो । इससे वह मन-ही-मन ` चिन्तित दीने ख, 
परन्तु उसने यह वात किपीसे जाहिर न की | | 

पिवाह-कायं निर्विष्न समाप्र होने पर विल ने 
भी याचक ओर्‌ आश्चितोको दानादि देकर भमली-भौी 
सन्तुष्ट किया । विचाहका अ कोई कायं वाकी 
था, इसलिये चारौ ओर आनन्दोतक्षव मनाया ऊपर 
लगा । नवविवाहित दम्पति भी एक विक्षर भम 
विनोद करनेक्े खयि चकते गये । . वहां सोनेकी रवाप | 
मजाकर, वर-कन्या दोर्नां पासे एंक-फंक कर चाषः 
चरने लगे । राजा चन्ने सेहते-तेटते समस्य 
रूपम यह पक्तियां कीं ; 

'्मराभापुरीक चन्द्रका, संयोगसेहीं साथ र) 

दस श्प्रायित प्रेमफा निर्वाह किसकं हाथ? 


५ चन्द राज! 
 . अथात्‌ ,-- “हे सुन्दरी ! आज आसापुरीके 
 -चन्द्रसे.जो-यह मिलन इ ह, इसे एक संयोगी 
` पमञ्चना चाहिये । . यह एक अप्राधित प्रमहं। क्या 
तुम कहं सफती हे फि इसका निवह. किप प्रकार 
होगा,--कोन फेरेगा ? 
`` राजा चन्दकी यह समस्या -प्रमला भच्छी तरहन 
` भन्न सकी । उसने अपने सनम खार किया कि 
 शायद्‌ यह आकाश ओर चन्द्रफे मिलन की वात्‌ कह 
. रहे ह । . इसखिये उसने उत्तर दिया : 
-*⁄श्राकाश्से इस चन्द्रका जिसने मिलाया साथ है । 
- -इस सायका निवाद भी करना उसीके दाथदहै।। 


` अथात्‌ --“आकराश्से चन्द्रका संयोगण--साथ 
` जिसने पिलाया ह, बद्री उसका निघाह-करेगा ।'' राजा 
` चन्दने देखा कि प्रेमलारच्छी चतुर -होनेपर भीः मोरी 
` भाटी हं, इसलिये मेरे सांफेतिक खन्द इसकी समदम . 
न.आ मके. -मौका मिलने पर-इसे जरा स्पष्ट - शद 
` अपना नाम आदि तला देना उचित. होगा| यह. . 
` सोचकर वे अत देर्तकं चौपड खेरते रहे । अन्तमे 
~. मानों भव्‌ उय.उटे हो ,एेसा भाव दिखाकर उन्दने कडा 
"पूवं रोर है आभा. नगरी, चन्द्र नूपतिका राज्य जाँ । 
डा योग्य भवन ह उनकेः पासेभीर्हर | | 
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चैसी यद सजावट हो तो, जी अपना बदला हम! : 
निरस खेलमं को सुन्दरी, कैसे रात विताय हम! ` ` 


राजा चन्दे यह वचन सुन, इस बार प्रप 
विचारमे पड गयी । वह अपने मनम कहने हः 
।क,-- "पतिदेव एसी वेतुकी बातें क्यो करः 
यह तो सिंहलपुरीसे शू्ने व्याहमे अये है, परन्तु वहोः 
शसा करनेके वदे -आभानगरीफे भवन ओर पस 
गुण-गानि क्यो कर रहे कीं एेषातो म 
हआ फि सिहल मारके बदले आभा नरेएदी 
त्याने आये हौ १ अवदयही इन वातोमे फोर ग 
रहस्य छिपा हुआदहे; वनां रेसी अप्रासंगिक ब्र 
यह भसे क्यौ कहते ? 
इतनेदीमें चोपडका चे पूरा हआ शीर र 
चन्द्‌ भोजन करने बैठे प्रेमला तो अवतक उ 
धड़-बुन्भ लगी हई थी । रचिहटपुरीकरे राज-कमाः 
भआमापुरो आदिकी प्रशंसा, क्यो कीं, यह वातं उस 
समन्नमं न आती थी । अस्तु, भोजन करते-करते श 
चन्दने पानी मांगा। पाह शीतल ओर सुगि 
- जअल्क्रा सुराही रक्खी दहं थी, उकर्मेते जलल: 
प्रमछनं राजा चन्दको पिया! उसे पित्रः 
चन्द वद उद्--्यारी! तुमने कभी गंगाः 


- १२७ चन्् राजा 


 पिवाहं ! उसके सामने यहं जरु बिर्क एीका 
माम होत। हे ।'' यह सुनकर प्रेमला किर विचासें 
पड गयी) वहं मन-दी-मन कहने लगी कफि,-- "इनकी 
. ष्िहपुरी तो सिन्धु नदीफे पासदहे ओर गंगा-नदी 
पूष दिक्नामद्टं। उसेतो शायद इन्टोने देखा भीन 
. होगा । फिर यह उसके जठकी प्रशंसा क्यो करते है ? 
 सभवदहंकरिडन यातम भी कोई गहरा रदस्य हो ।' 
उमने नजर उठाकर एकयार राजा चन्दकी ओर देखा 
तो उसे माच हआ फि, मानो उनका चित्त कुछ उचा 
हृजहं। व फिर उसी चिन्तामे पड गयी ओर 
अपनी गुत्थियोको सरद्ने ठगी । 
इसी समय सिंहर नरेश्ने राजा चन्दो एकान्तमें 
- बुखाकर कहा, ““महाशय ! अव रात बहुत थोडी 
रह गयी ह । आपको यह स्थान छोडना शायद 
भरा माम होता दोगा, परन्तु क्या किया जाय, 
 छाचारी ह । अव आप शीघ्री वहांसे चलद तो अच्छा हो ।'' 
 : राजा चन्दको सिंहल नरेशकी यह बात बुरीतो 
 अवद्रयही म्राट्म हई, परन्तु वे अपने वचने पक्के थे । 
उन्होने उनके कथनानुसार व्याह फिया था ओर उनके 
फेथनानुसारही वे अव अपनी विवाहिता पत्नीको छोईकरः 
` वेहांसे चरनेकी तैयारी करने रुगे । जिस | 


चन्द राला ध अ १२४ 
यमयो > 


घोदके लिये एक इशाराही काणो होताहं, उपीतष 
राजा चन्द व्यि धिहठ नरेशके इतने शब्दही काफी | 

रीधंही एक रथ तयार किया गया ओं उफ 
बे खकर राजा चन्द अपनी. प्रमल। .पत्नीफे साथं वासस्या 
नको लोट अये। भागम. चठते ` समय ` उन्दनि दीनं 
दुखियोको बहतसा दन दिया । : याषस्थानमं. एवे 
पर याजा चन्द्‌ ओर्‌ प्रपा एक. एकान्त स्थानमं 
गये । यहां प्मछने देखा कि  पतिदेवका वि 
यहतही अस्थिरदोरहाहै। जो र्गः व्याहके परप 
था, वह चौपड खेटते ससय.-न था ओर जो चौपड सेत 
सपय था, बह अव नहीहै। उस्र ओर इस रंगमंतै 
वडादी अन्त्र माद्महो रहा है।" 

जिसः समय प्रेमरा इस प्रकारका तिचार्‌ कर ए 
थी, उसी समय वहां दिसक मन्त्रीने आकरं -ड 
- पष्टवी ( संकेतिक ) भाषामे राजा चन्दे. शीघ्री क 
स्थान छोड जानेको कहा । राजां चन्दको . यह श 
समञ्चनमं देर न ठगी, परन्तु वह-यद्ही अस्तमन 
पट्‌गययु। इधर प्रमठाकाःप्रम उन्ह खच रहा 
आर्‌ उधर यट ध्यान था कि उन्दौनि अपने. चिये क़ 


_ बल्कि कनकष्वजके लिये उससे व्याह किया.था। दमं 


`" (तिर्क्ति उन्दैवदभी चिन्ताहोर्ी थी, कि बीग्मः 


् १६ | , ` च्वन्द्र राजा 
: एस ब्क्रको ' छेर कटी अआमापरीकी . ओर्‌ प्रस्थान 
कर देगी तो करका भी नदीं रहेगा इम- 
 -चििवे जिंष तर साप फुं छोदता हं उमी तस्ट 
प्रपलाक्ा पोह छोट कए उट खट्‌ हए । परन्तु 
प्रमान उप समय उनका दाथ पकट्ते हए कदा, 
 “प्यार्‌ { कहं -जा र्दे हो ? 

राजा चन्द्‌ ते कटहा,--"'प्यारी ! मै सल-श्द्धिके 
ठव जारहा ह, अभां खोट आख्गा 1" 

प्रपलटा . अव मुहजमं- उन्दं छोडने वाख न 
थी। जरकी सुराही उठाकर वह भी उनके सरां 
चल पड़ | राजाने उसे ब्रहुतं मना किया, परन्तु 
, उसे. सन्देह दगया -था, उसल्ियि उसने उनकी एक 
नः सुनी! लाचार, राजा चन्दको द्द्रीसे सीघ्र 
द रेट आना पडा .।! जरी देस्मै र 
हिसक्ने ` उन्दः अन्योक्तिफे बहाने संकेतं करते. हए 
 े्र-- "हे निश्षिभूप {जल्दी कर, यदि दिनकर > तुचे 
देख कगे, तो तेरा स्प प्रकट दही जायगा ।"' 

राजा चन्द्‌ समद्ते.तो सव कुछ- ये, `वे यहु. 
अन्योक्ति भी समञ्च गये, परन्तु क्या करं; ` 
चतुरादफे :, सामने उनकी एक. भीं 
त्रिका राजा--उच्लू | < सूरज 1 


` चन्द्‌ राजा वि 


पाती थी ¡ वे भागनेके विंचारसे बार-बार दके 
पास जति थे परन्तु जिस तरह सुगन्ध एष्या 
पीला नहीं छोडती, उसी तरह प्रमरामी. उनम 
पीछा नहीं छोइती थी । अव उसे धोखा देकर भाग 
निकृरना उनके लिय वास्तवमे एक किन कायं हो पडा! 

उधर प्रेमला प्रेमोनपत्त होरही थी। वह दथ 
पकड क्र राजा चन्दको. सेय्याके पाच ` धषी 
लायी ओर उन्द अपने पास वेठाकर कहने ठगी 
"प्यारे { वार वार्‌ यह स्या करते हो १ कभी बाह 
जाते हो ओर कमी भीतर आति होदसका क्य 
कारण ह? पहले समागमम दही ेसा -कपट-व्य्हार्‌ 
स्यो ? यदि आप एसा करगे तो दहमरोगे 
्रेम-रता कँसे विकसित होगी ? यदि प्रथम प्राप 
ही मक्षिका-पात होगा, तो भोजन किर कि 
कामका रहेगा ? आप अपने चिचकी . चचरा 
द्रं कर आनन्दसे वेटिमे ओर दहमठोभेके 
मधुर सम्बन्धमे कटुता न .अने दीजिये । -आप्की 
ातोसे तो आपका ङु इछ मेद्‌ यँ समन गयी 
द इसलिये म आपको किसी तरह यहो से नहीं 
गी । प्यारे ! आपको भी उचित हं.मिः 


(~, 


क्स तरह निराचन करं । म आपकी दाप 


पन्न रास] 
0 


आपकी सभी आज्ञां सदा पाटन किया करू गा । 

प मेरे शिस्क्र हं! मेरेप्राणाघर्‌ ह | याद्‌ पदसं 

३ अपराधहआ रहो, तो धपा कौजिवं। अव्र कृपया 

वह वतलादये किंञआप प्रस्‌ क्यो सेर्‌ हय. 
आपे उज्ञयल चन्द्र-यख पर उदामीक्भ काटो ` 
वाक्यो हायी हृ दे ? प्यारे कटां विमापूरी 
ओर कड आमापुरी ९ सचमुच, किमी संयोग वदी 
पिधाता ने दमलोगोको एक दृसरसे भिखा दिया 
दहै! अव य आपकी वर्तं म्मद्र गयी टह अर 
- इमीरिये आपसे कहती दं कि आप प्स पसा त्परवदार्‌ 
` हरणीज न कीजिये ! इससे आपी दी अप्रतिष्ठा सगो । 
` मेरे पितते दैन दने ओर आपक्न यातिध्य करन्‌ 
ममी कोई कमर नदीं सक्खीदह्‌) पिर भी, वदि ` 
उनसे फस प्रफासकी. त्रटि रसगयी होतो पञ्से 
किये, मै उन्ह निवेदन कर आपकी मनोक्रामना पूरी 
करनेकी अवद्य चेष्टा करूगी । आपका यद्‌ अकारण ` 
स्ना युघे भटा नहीं माद्य रोता । पेसी वातं 
तो बारुकर ओर निर्योक्रो दी शोभा देती £, 
` अआपतो गृष्स्थ हं, इसलिये आपको प्रेमालाप यौर 
 . दस्य-त्रेलास आदिमं मन लगाना चाष्िये 1 प्यारे | 
इससे अथिक्र. मे क्या कटर १ यदिघापमेरी प्राना 
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धस्वीकार कर, किमी तश च्छे जायंगे, तो क 
विश्वास रक्खं कि मँ मी आसापुरीका पतारपाः 
कर्‌, वहाँ पचू"गी ओर आपकी दासी बनकर्‌ निरन्‌ 
आपकी चरणसेवा मँ अपना जीवन व्यतीतं करू गी ।/. 
प्रेमा की यह वातं सुन, राजा चन्दने कदा 
“प्यारी ! तुम इतनी हर क्यो करती से ? म तमार 
भनौ अच्छी तरह ताड शया, परं व्याक्रिया. 
जाये, लाचारी हे । विधाताक्के रेख पर मेख नही मारो 
जा सक्ती । मेरे पद्मे तलार्गा हा है,मेर 
हाथ पैर प्रतिज्ञाके बन्धनसे जडं हुए है, इत्यं 
मे कोई भी वात तुमसे कड नदीं सकता | वेधी द्री 
लाखकी हे, उसे खोठनेमे कोई कसार नं ६। 
तुम चतुर हे, इसरिमि च्चै आक्षा हं किं इतन 
सै मारा रहस्यं समञ्च जाओगी। अपने मनको व 
मे रक्खो आर विधाताजोजो खेल दिखवे, ओ | 
देखती चरौ }! पञ भी तुमे छोड कर जनिका 
सच्छा दरगीन नदं होतीदै,. पर कया फ्रियाजकर ` 
सेरी गति मी साप छ्न्दग्कीमी हेरी ह्‌ इसलियि १ 
 लाचार ह) क 
ट्म तरह राजा चन्दने त्रंमला करौ वृहत समन्रावा . | 
गन्तु वद किमी तरर उन छोदनेक्रो राजी न इई! ` 


ॐ, क, 
१३३ = २ 


॥१2. 





इसे वे गहरी चिन्तामं पट्‌ गय्‌ | परन्तु दननदी 
म हमक मन्त्री वहां धचानकः आ वदा दुभा ग 
कठोर वचरनोका प्रयोग क्सने यगा। . वह देख, 
्रमला रच्चिति हो, एक तरफ़ सदी सो गयी. श्यी 
ममेय राजा चन्द्‌ वदसे खटपट्‌ व्राहर निकरं गव । 

चरते समय राजा चन्दन णकवार रिदरल 
नयसे पिल लेना उचित समधा, इलव बरे उन 
पाग जाकर ` व्रिनय पूरक कटने ठे करिः "गजन 
अपक उच्छाठुसार्‌ मने आपका माग क्यं कर 
दिदे । मं जाता द्रं। प्रमो रोनी 
पिलखी छोद्‌ कर आया ह | इसमे भवर उपर 
रज्ञा रखना आपके ही हभ ह|: 

द कृद्‌ राजा चन्द्‌ सिंहल नरदरामे चिदा प्रण कर, 
धृ उ्रानमें वे, जहाँ वह जाग्रयश्च छदा धा | वे 
पवत्‌ पनः.उप्री कोटरं छिप कर व्र॑ट मचे ।- करी 
समय मे वीरमती ओर गुणव भी वं ५ पर्ची | गत्‌ 
अव वही थोड़ी थी, इसखिमि दोनो ्रीघ्रत -पूवकवरृक्च पर्‌ 
प्ट । वीरमती पूववत्‌ टदा प्रहार करते दए वृषको 
आमाण चलनेकौ आज्ञा दौ थर्‌ वह उभी समय आका 
मागम उड्‌ चली । सौमाग्य व्र रस वर्‌ भी राजा चन्द 
१९ ब्रारमती या गुणावरीकीं दृष्टि नप ट | 
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स्वप्न रा सत्य - 

आभापुरीफी ओर ` लौटते समय रास्तेमं वीरम 
गुणावलीसे कहा,-““प्यारी बहू ! यदितु मेरे सा 
न आयी होती, तो षिमलापुरी ओर इमार्‌ कनकणक 
कंसे देख परक्ती ? भं तुचे इसी तरह. नित्य नयन 
कौतुक दिखा कर तेरी उम्मेद पूरी करू गी 
इसे बदलेमै तचे भी भुशचसे मेल-जोल रखकर > 
आज्ञाचुमार्‌ वतीव करना होगा। इस सास म्‌ 
मिवा यर किसमे ठेमी सामध्यंता हे,"जो आकष 
विचरण कर इतनी रम्ब सफर थोडी सममं ¶ 
कर्‌ सके? फेवर सिद्धान्ते चारण यूनिक गति ऋ 
तंज. वतलाथी गयी हं । अन्यथा पक्षी तो अधिक 
अधिक दिन भरम ्रारह योजन जा सकते हं। .प 
मे सक्ति तो अपार द) जां योयु जाः सकता 1 
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कहांमैभीजास्करती ह, साथः हीयं एस कायं कर 
सकती ह, जिन्दै संसायं कोई नदीं कर सके }'' 
वीरमतीके मुखे यद आत्स-प्रससा सुनकर गुणा - 
यलीने कडा, पूर्य माताजी ! यपका कना व्रिस्करल 
टीकह। भच आपकी शक्तियो पिपयपं जसा भी 
पदेह नदीं हे; कोक युधे -आज उनका प्रतय प्रमाण 
मिहं चा हे । छन्तु माताली }! आप एक बडीरी 
गरी कर गयी ह, द्यह करि, आप-जिन्दं कुपार 
 फनक्यन क्ती है) वेतो आपकर पुत्रदी भे जर उदरी 
ने प्रमरसे नादी कीह। मुद्ध इस पिषयमें पूरा 
. विष्यास होणया ह | यदि यह व्रात च्रृह निकर जाये तो 
-भप मेस कडोर-से-कठोर शब्दों तिरस्कार कर सकती 
ह“ यह ` सुन कर वीरमतीते कश,-- “वह ! क्या 
तु. शृ्तसे भी अधिक. चतुर ह, जो मँ उसे पहचान 
नस्की ओर तु पहचान गयी! तृ व्यथही इस पिपय 
¦ भे सन्देह फर रही है । तृ जिम किसी को रूपवान देगी 
“ ब्त उसीको. चन्द मानेणी ¡ परन्तु तेरी तरह 
| भोरी नहीं रँ, जो ठेसी वातो पर विश्वास कर्‌ र ।'' 
 -इधर रजा चन्द्‌ कोटरम वेदे हृए यह सारी बातें 
एन रहे थ । उन चिन्ता दोरदी थी फि कहीं वीरमती 
षे देख र्गी तो, सारा खेल पिगड़ जायगा । परन्तु 
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सोभाग्यवशच एषा न हुभा । अनेक नद्‌-नदी, वन-उपन : 
ओर पवेत आदि उल्छंघन करता हुभा वह आमवृष ्र. 
ही आमापुरीके निकट आ पर्वा । उस समये : 
मोठ रहे थे ओर पूं दिश्लामें घ्र्घोदयकीः तारीत. 
रही थी | यथा स्मय, अआभ्रव्रध अपने स्थोन एं अक्र. 
सिथर हो मथा | उपक स्थिर होते दी वीरमती थ 
गुणावखी उससे नीचे उतर पदी । सोभाग्यवञ्च उम्‌ 
मथ भी राजा चन्दु उनको टिम न पड. आपकर. 
पेये उतर क्रतवे दोनी शरीर्द्विके. ण्वि समापय 
ुष्वरणीमे चली गयीं । इससे राजा चन्दको प्त. 
ही अच्छा मौका पिल भया, वे पट कोटप्पे ब्रह. 
निकर आये यर्‌ पहटमे जाकर , पूववत्‌ शध्यम. 
सो र्दे । वीरमती ओर गुणव्रली भी हसती बोरती हूर . 
अपते पहटमे रीघ्रही आ पहेचीं | ` र 

हमें आते ही वीरमतीने गुणावरीको वह ट 
देकर राजा चन्दको जगानेकरे व्यि भेजा भीर क. 
स्वयं नगर-सिवायियोष्ी निद्रा दर -करमेको वेष करन 
रग । शीप्रही उसके सन्त्र-बरटसे सव छोग जाग ११ 
अरि नित्य-कमंसे निच्रत्त दो, अपने -अपने काम-यन्यम 
खग । रातको स्या द्ुजा था, यहं किपका +. 
मन्मन्‌ दर सका । | 
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` इधर गणावी भी श्रीघ्रता र अपस मदर म आ 
एटची । उसने देडा एक राजा चन्द प्ट फ सदना 
हीषोर निद्राम पड हुए है । उधर पला चन्दनम 
श्राक्त्‌ हए उस्‌ टेख {ठया | गुणाव प्च पनम 
परचाचाप दर रदी थी, फि्मेनेव्ययं द न्द्‌ पमा नदरा 
म डालकर धोखा दिण ओर्‌ अपने दिये एक एपं सचिन 
कर लिया! दूपरी ओर उसे यद देकर आनन्द भी 
ह रि राला चन्द र्यो-कत्त्यो सोरे भरिषिमि 
हापुरीमं उसेजोसंदेद दा था, दह भी दिलु 
निरथङ प्रतीत हआ । 
इसके बाद्‌ गुणावरीते धीर-पीरे तीन यार पह 
छदी अपने प्रतिक शरीरे हृभादी । उमरे स्प हेते 
री गना चन्द कपट पूवक वारंवार शरीर फो मोदन 
रगे, यहं देखकर गुणावरी ने कटा,--प्यारे ! उरिये 
परा होणया हं \ आस तो आप एसे सोये, मानो पीनौ 
फेजगे हुए लो | रात म जगानेपर बोरने या उशन पी 
कटै; आपने तो करवट तक्‌ न वदरी, मला आज 
इतनी गहरी नीद आने काकारण क्या ह । सप्नमं 
किकी सम्पदा मिर्थी या किसी स॒न्दरीके प्रप 
नाल म उन्न रे थे १ प्यारे { उष्वि, धररयोदय हेन 
चाहता ह, म॑ आपकर दशनां खदी द । कपया शीघ्र 


# ४ 
| ॥ न ॐ नः च््- , 


चन राजा । (ध 
॥ीपोपि नि 


सोभाग्यवश एसा न हुमा । अनेक नद्‌-नदी, बन-उषएन 
आर पव॑त आदि उच्छंघन करता हभ वह आगर श्र 
` ही आमापुरीफे निकट आ पर्हेवा। उम सपय 
मोर रहे थे ओर पूं दिज्ञामे दूर्योदयकी तयागी 
ही थौ । यथा खपय, आम्रवृक्ष अपने स्थान एर आष 
स्थिरो गया! उपके स्थिर होते दही वीरमती आ 
गुणाव्ली उससे नीचे उतर पदी । सौभाग्यवछ उ 
सपय भी राजा चन्द्‌ उनकी द्मे त पड्‌।. अपप 
पेदसे उतर कर वे दोनों शरीर-श्चद्धिके स्वि सीप ` 
पष्करणीमे ची गयीं । इससे रजा चन्दफो ` व्रः. 
ही अच्छा पोका पिक मया, वे ्जटपट फोर्स आष. 
निकछ आये ओर महरम जाकर , पवत्‌ वगय 
सो रहे । वीरमती थर गुणवरी भी हें स्ती बोरी द : 
अपने मरम शीघ्रही आ पर्ची | त 
सहमे आते ही वीरमतीने गुणावरीको क र ` 
देकर राजा चन्दको जगानेके: लिये भेजा आर. 
स्वयं नगर-निवासि्योकी निद्रा दूर करनेकी वेशक्न 
ठगी । शीघ्री उसके मन्त्र-बरसे सवं ठोग जाग ¶ 
ओर नित्य-कमंसे निषत्त हो, अपने -अपनं कामश 
ले । रातको-क्या इभा था, यह किक + 
माटूमन दही सका। | 
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इर्‌ गणावली भी श्रीघ्रता से अपने मदर मं आ 
पदी ! उसने देखा फि राजा चन्द पहले के अुमार 
ही घोर निद्राम पड हुए द । उधर राजा चन्द्नैभी 
क्ते हए उसे देख लिया । गुणाधरी अपने मनम 
परचाचाप दर रही थी, कि रमिव्यथ ही र्द एसी निद्रा 
` म्र डालकर धोखा दिया ओर अपने सिये एक पाप संचित्‌ 
` कर लिया! दश्षरी ओर उसे यदह देखकर आनन्द भी 
हआ कि राजा चन्द उर्यो-केन्त्यो सोरे हं ओर्‌ विम- 
लाषएुरीमेंउसेजो संदेह हृथा था, वर भीं विद्र 
तिरेक प्रतीत ह | 

इसके बाद गुणावरीने धीरे-धीरे तीन वार्‌ वहं 
दी .अपने पतिक शरीरसे भादी । उसके स्पयं दोतते 
` ही राजा चन्द कपट पचक वारयारभरीर को मोदने 
रगे, यह देखकर युणावरी ते कहा,--प्यारे ! उरे 
सवे होगया हं \ आज तो आप एसे सोये, मानो परीनों 
फेजगे हए हौ | रात मे जगानेपरं वोलमे या उठनेरी 
कौन फटे; आपने तो करट तङ न वदरी, भसा आज 
` इतनी गहरी नीद अने काकारण क्याद्ै। सवप्नम 

किसीकी सम्पदा मिरुरदीथी या क्रिसी सुन्दरी परेम 
` जार मे उन्न रहे थे ¶ प्यारे ! उसि, घ्र्योदय हने दी 
चाहता हं, मै आपके दशेनाथं खड़ी हू । कृपया शीघ्र 
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ही दश्चन देकर कृतार्थं कीजिये ! अव यह समय-सेोने न 
नहीं है । इस समयः तो राजयूत्रोको अखादेमे जाक 
मष्ट-युद्ध॒ करना चाहिये । राज-सभा फा भी समय हीने 
आया है । प्यारे { उठिये, यदि माताजी फो यह माद 
होगा कि अपि इतनीदेरीसे उठते, तोवेव्यधर 
नाराज होगी ।'' 
गुणावरी के यह वचन सुन फर, राजा चन्दः कपट- 
निद्रा त्याग करशीघ दही उढ बेटे ओर कहने ठे 
कि,--“ओहो आज बहुत देर हो गह । घ्ररज 
निकर आये, सो भी शच्च मादस न हआ । कर रात की 
 तृफानके कारण तवरियतमं क सुस्तीसी आ गयौ धी, 
सीखिये आज उटनेमे देरी हो गयी है } परन्तु ष्वारी ¦ 
तुम्हारी आंखं देखनेसे तो मादमं होता द कि आस 
त॒सने भी सारी रत जागरण किया है । साथदी अपर 
य॒मे तुम्हारी. चातमिं वडीदी मधुतो मट्मदीरदीर 
क्योकि तुमने रग पलटना आरम्भ कर दिया हं। मार 
्ोता है कि-आच रातको तम कटी की सेर फर आयी 
हो । पे अपना सारा हार वताओ, फिर दुश्रसे मदी 
मी घातं करना 1" र 
पतिके यह यचन सुन एर गुणावलीके कान ख! 
लो गये । वह कहने रगी,--“प्पारे ! आज रे 
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उदपटांग यातं स्यो कते हो १ भला युर थापे 
चरणो छोद्कर भौर कदा जाना दै १ भतोकडीमी 
नहीं गई थी, पर मालूपर होता ह फि आपी आज कर 
निकरं गयेथे!मेतो चिना थीक्ञाके पदे पार पर 
भी कसे र्व सक्ती ह १ 

गुणवेीकी य वाते सुन फर गजा -चन्द्‌ 
आशचय-वफित यन शये! वे अपने मननं कने रे 
 फि,-''गुणावलीका कोई दोप नींद । वीरमतीके 
 संगसे दी यह फट ओर असत्य पचन बोरने गीं 
हं । यह सारा दोप मेरी चिमाताकादीह्‌! जिम तरद 
नारियल का पानी कपूरके संगसे जदर वन जाता, 
उसी तरह साधुजन भी कसंगतिक कारण चिकारफो 
प्रप्त हो जते हं। यहं जानी र घात दं फि यन्व्रशी 
षटीके संग्ये पण्टको भी दथौदटेकी मार -सदनी 
पडती. दुर्शेका संग अग्निक्े समान है। उक्षसे 
सभी अविस्थाम हानि ही होती दै। किसने ठीकदी 
कादं कि“, जर, तख्वार्‌, आँख, पोडा, 
यर राजा ` इनको जितरह शुकाया जाये, उषी तर 
कं जाते हं ।' दसं प्रकार सोचते हए उर्होनि फिर 
गुणावलीसे कहा, “प्यारी ! देथ उधंरकी व्यर्थं 
पातं - छोदकर सची-सची करो , पि आजकी ` रात्तमे 
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तुमने कहां मौज +, ९ + 
 गुणावरी बडहीअसमंजसमे पद गय, अय से 
सच्ची बात कहनेमे भय मारम रोने ठगा, इसि 
उसने एक मन-गद त कृटौनी सुनाते हए कहा, “प्यार ! 
सुनो, वेताट्य पथेत पर विशारा नामक एक नगरी ह ¦ 
वहां मणिप्रभे नामफ विद्याधर राजा राज्य कताह। 
उसकी स्त्रीका नाम चन्द्ररेखा है। ` उसने सप्त 
दिधयाधरोको अपने अधीन कर रक्वा हं । आज रात्र 
तीर्थारन फर, आभानगरीके उपरसे वह अपने मवाप 
स्थानको वापस जा रहा था, इतनेहीम तूफान आ अ 
कारण उसका विमान रुक गया । यह देखकर उक 
सत्रीने पूढा,- “हे स्वामिन्‌ ! ` आज याँ अप्तमयप 
ष्टि स्यो हई ओर हम लोर्गोका विमान क्या छ 
गया है यह सुन विद्याधर ने कापर 
यह वात कहने योग्य नहीं: है, व्यथदी पर्‌ भ्रा 
न करनीः चा्िये 1" 
पतिका यह उत्तर सुनकर विधयाधरीकौ आकि 
ओर भी बद गयी ओर वह इसका कारण जानन 
दिये वारवार आग्रह करने लगी । अन्तमे विद्रधि 
फहा,--““प्रिये ! इस आमानगरी परर किरी दवता 
कोप हा हे । उसने राजाकी कष देनेके रिक % 
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प्न्द राला 


इटि कौ हे ओर राजाके पुण्य प्रतापसे टमारा यह 
विमान स्क गया हं |" ` यह ` सुन प्रिद्याधरीने 
पहा, प्यारे ! एसा कोई उपाय नदीं ट, जिसमे 
उसकी यह विपत्ति दूर हो स्फे? यदि अपनसे यन 
एके तो इतना उपकार अवरयदी ररा चारि 1" 
वियाधरने कदा, “प्रिये ! म इस विषयमे कृष्ट 
नहीं कर्‌ सकता । हां, यदि उसकी ` पिमाता चारे, तो 
व्ह इस विपत्तिसे अपने पुत्रको अनायाप् यचा सकन) 
हे ' यह सुनकर वियाधरी अपने पतिकफो साथ छेकर आ- 
पको माताके पास आयी | तदनन्तर विद्याधर कहा 
किं शिप्रही आपके पुत्रपर पदी विपत्ति आनेधारी हं , 
इसलिये यदि किसी पवित्र स्थानम श्री शानितना थीः 
महा मंगलमय यिम्वकी स्थापना कुर उसके सामने पाव 
दीपक जला, आप स्यं ओर मेरी ( विद्याधरी ) तथा 
आपको वहू- तीनो सारी रात जागरण कर प्रशुका 
` गान कर सकं आर्‌ प्रातःकाल यद छदी अपने पत्रो 
सपश राये तोईस पिपत्तिसे उसे छटकागर मिर सकत। हं | 
विद्याथर की यह यात सुन कर माताजीने युपर 
श्लया ओर हम वीनेनि विद्याधरी आज्ञा सार सारी 
रातु निनेश्वपफे गण-गानमं व्यतीत की । सबरह होनेपर 
प्ट छदी स्पशं करा, मने आपको जगाया । यही 


ॐ  - 


कन्द राजा ` ` 


सचा हार है ।' 

चतुर चन्द्‌ जाने धेयपूवक यह फहानी एनम 
पथात्‌ कहा,-- “प्यारी ! तुमने सची घात ₹ रात, 
जिससे थृञैषंडा दी आनन्द दो रहा है| पीर 
हित-चिन्तनमे लीन रहनाही पति.त्ताका धमं टै; 
पति-हितके सिपि सुदत्थकी कोन. करे, यदि सी कुम 
भी फर उ, तो वह भी सराहनीयहै । माताजीेगे 
कुछ किय! वह तो अच्छा दीह ।' ध 

पत्रकी शुभ-कामना मतान करेगीतो ओक 
करेगा १ तुमने मेरे ्यि रातभर जागनेफा ओष 
उखाया हे, वह वास्तवं तुम्हारे प्रेमका परिचायकाः 
विपत्ति-कारमें ही धत्लीके प्रेमी परीक्षा हेता ४। 
भला मेरे स्यि यदि तुम्दीं जागरण न करोगी तो गी 
फोन करेगा ? हे चन्द्रानने ! मँ तम्दारी' बात ४. 
सोलह आने विवास करता ह । यदतो गी. 
अच्छाहआ क्रि इस निमित्तसे सारी रत प्रधम 
हो सकी; वनां हमलोगोका एेसा भग्यकहीं 8 
रयु -भक्ति कर से । जिनेशवरकी भक्तिसे प्रार्ष 
उस संसार-वागरछो तर जाते है । फिर एसी विप 
टल जाना कौनघी आधर्मकी वातै ? प्यारी [कि 
तरह तुमने आजकी रात्रि जागरण मेँ व्यर्तत ग! 


~ 4 


व न्द्‌ राजा 


उसी तरह ने भी एक ओश्वये-ननक सपना देखा है । 
बह खप्न बहत टी वड़ा हे । यदि षिस्तार-पवंक उसका 
पणन्‌ करने वेगा, तो वहत्‌ पिरुम्ब हो जायगा, 
 इषणिये सकषेपमं दी तुम्हे उसका हार सुनाता ह । श्व 
प्नं भुञ्े एेसा ` मादम्‌ ह आ, मामो यहीं तुम माताजीके 
. साथ १८०० योजनक्ती दूरी पर, भिमखापुरी नामक्र 
नगरीमं गयी हो, वहाँ तुमने नगरकी सेर फरनेके वाद्‌ एक 
रूएवान पुरुपको एफ सुन्दरीके साथ विवाह करते देखा । 
दृसके बाद तुमर दोनो बरसे सैर आयीं । पर्त मेरे शस : 
 खप्न ओर तुम्हारी यातम बहत दी अन्तरहै । स्वप्र 
कभी सत्य नही होते। स्प्न,सखरप्न दी हे ओर सत्य, 
सत्यही हं । भै तो तुम्हारी वातोको्टी सरथ मानता ह, 
उन मे असत्य कर भी कैसे सकता ह १ सच च्रूकी वात 
परमास्माः जाने, परन्तु संसारा साधारण नियम तो 
यही कता है, किं स्वप्न शे होते है ओर पतित्रताकी 
बात तो सोरह आने सच ह करती दै । " 

 पतिकी यह. वातं सुन कर गणावली सन-दी-मन 
षहुतही लज्जित इई  परन्त्‌ एक शडको क्ििपानेके हिमे 
अनक शूका सहारा लेना पडता दै । गणावटीकी भी. 
- अब यदी अवस्था थी-। उसने कहा-“"प्यारे ! स्वप्न 
पदा बरे दीः हआ करते है, ` इसख्यि उनपर हस्णीज 


चन्द राजा एशे. 


विवास नहीं करना चाहिये । सुनिये, गँ आपको ए 
पुजारीका किस्सा सुनाती हू" बह इस प्रकार दै,--“्िपीः 
रिव-मन्दिरमे एक पुजारी रहता था, उपने एकदिन रैम 
स्वप्न देखा कि समचा रिव-मन्दिर भिटा्ैसे भर गग 
= सलिये #\* (५ गौर च ` 
है, इसलिये वह नींदसे उठतेही बाहर निकला ओर्‌ अफे. 
समस्त जाति-वन्धुओंको भोजनका निमन्त्रण दे आम।. 
` प॑र्चात्‌ उसने मन्दिरमे जाकर देखा तो वहां मिग 
नाम-निशलान भी नहीं था अय वह अपने मनम कने 
रगा, “मादस होता है फि शिवजी वाव्रा सारी मि 
उडा गये, उसने फिर एकवार सोकर मिं प्रा 
करने का निश्चय क्रिया । परन्तु शिवजी कीं रि 
मिढाई चट न कर जाये, इसलिये इसवार वह कीवादृ 
यन्द करके उसी मन्दिरमे सोरहा। दो तीन षटराः 
गये; पर दृसरीवार मिटाईका वह मधुर स्वभ नही आया। 
इतनेमे शाप हई ओर निमन्वित मलुष्योकी ब्रहुत कीः 
भद वहं इक्र हो गयी। लेोरगोको न तोक 
भोजन-पामग्री दी दिखायी दी, न कहीं वह पुजारी र 
दिखायीदिया । सन्दिरकफे हार्‌ भी चन्द थे। अन्त 

= 7 
उन्दनि उस पुजारीको जगा कर कहा किदे माः / 
तुम्हारे निमन्ेणसे दी हम सव रोग॒भोजन करने 
है ओर अभी तो ठम आनन्दपूवंक भोय दष र, श्र 


न= ४ 


ष 

॥॥ 

# 1 

[1 

` १४४ 
1 ॥ भ 
[रि । 1 

५ 


चन्दः राजा 


 .तरह फिीको-निमन्रण देकर उसे वेद्जत करना य 
, भे आदभीका काम नहीं है । यह सुन कर 


` उपने आंख परते हए कहा. '"मारयो ! अभी 


4 


+ 
1 
र, 


जरा ठद्ारये ! आनजकी भिढई तो रिवजीने गाय 
करदौरहं। अवरिरिनया स्वप्न देखुगा, तवआपठो 
गोको मिठाई चिरा्ंगा । यह सन कर रोभेनि 
कहा केअर मूखं ! क्यात्‌ हमे सपनेकी दी 
मिटाई खिलाना चाहता था ? उस्‌ मिरक्सि क्या 
किसीका पेट थोटेही भर सक्ता हे १ हमे तो अव मालम 
होताहेफितु पागल वन गयाहै। " 
इस तरहक घातं कहकर सव रोग वापस चङे गये | 
तदनन्तर पुजारीको भी अपनी गलती माट्म हुई ओर 
चह भी पथात्ताप करने लगा । कदनेका तात्पयं यह है 
क सपन सदा बूट ही हुआ करते हं । आपको स्वम 
एसा माद्म हुआ, सानो मेँ विमलापुरीकी सेर कर री 
पर वास्तवमें में इसी जगह थी । विमलापुरी तो 
रासे १८०० योजन दुर हे । भमला रात-दीन्रात वहां 
जाना ओर वहासे-लोट आना कोई हं सी-वेर हे ? यह 
नकर राजा चन्दने कहा, प्यारी {तुम तो मेरे 
सखप्नको सच मान छेती हो, पर॒ यह सव वातं तो तुम 


उसी अवस्थामें कहनी चाहिये थींकि, जवं 


१६. 


चन्द्‌ राजा ॥ [र । 


 असत्यवादी कता । _ विन्त यत तौ हमहारी बलः 
। सोलह आनले विश्वास हे} फिर तमहं रस तरह व्य 
चिन्ता कंरनेकी क्या जरूरत हे £" 
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सानव-जीवनसे सुगो 
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खन्द राजा . अन्तिम वाक्यसे गुणावलीको किरं 
-चोलनेकी टिम्मतं हई । उसने कडा प्यारे { आपं 
अपने स्वकी वात .हृद॑यसे एकं द॑म्‌ निकाल दीजिये । 
 हपलोगेनि आपके लिये सारी रात जगण किया, परन्तु 
उप्का-खयार आपको लेश्चमत्र मी नही इजा + खर 
आप भछे दी उसे भूल जाय, परन्तु ईश्वर थोडे ही भूल, 


सकत - है १. संसारं कंदावते हे कि घोड़ा शक्ति भर ` 


ददता हं, किन्तु सवरं उससे पिरुर अनभिज्ञ रहता 
है|. उसी तरह आप भी कर रदे ह । . माद होती 
कि आप.कटीसे बणिक-विद्या सीखे अये. हं, इसीसे 
आप्‌ हमारी सारी वाते हंसीमं उड़ा कर उपरे उररी 
 सुलटी. वातं क रहै है । किन्त सुने तो-यह सव 
घाते -कने नदीं आती .1 सैन तो.आपसे.रातको स्च 


म्द रजि ॥ `" 


चात बत्तखा दी, सहै एसी दिष्ेगी अच्छी नहीं पाख्म 
रोती । इससे अनेक वार अनर्थं हो जातां ४). 
फहा मं आर कहां विमलापुरी ! मेरा वृ्जाना ओ 
भूमना करसे हो सकता है) भतो आपकी अक्त 
विना बाहरपैर भीनहीं र्ती |. पिरिफमीकां 


केद्कर आप मेरे जीको दुःखित श्यौ कर र? 


आपको एेसा व्यवहार हरगीन नदीं करना चाहे । ` 

राजा चन्दने कहा, -“^रानीजी ! किसचिये तम 
रोध कररहीही १ तुम्दनो पसन्द्‌ आयेसो को. 
म्ह कय मनां करतार, मेनेतो अपते सपने. 
हाल तुम्दं छनाया हे । इसमें बुरा मानतेकी कोनी ` 
“भात है ? तुम इतने दिनोसे मेरे साथे) कयात 
` नहीं माद्म कि यञ्च मजाक करनेकी आदत है।. 
परन्तु यह वात तो में अवर्यदी कणा कि वे अपना ` 
यह स्व असत्य नदीं माम होता । पिधातनिगी ` 
तम दोनों--साक्ष-वहूकी जोडी मिलायी हे क सवत - 


टीकही है । अवः खुीसे मीन करो, नहीं छादी . 
वहां जाओ आर नित्य नये नये कौतुक देखो. । शर. 
मेश उर रखनेकी जरूरत नहीं हं । पश्तु कभा कमी. 


छपा करयते भी कौतुक दिखा दिया करना, नरि ` 


तम्हारे साथ साथ मेराभी कायं निकल जायाकरगा। 


1 


१ ५ ६ ६.८५ र 


विन्तु रानीनी ! तुम्हारा सरचार्पतो मने सास द 
देवाहे। अत्कः मेते उरामी पचान नां 
सका ।"' 
पतक यह्‌ वचनत सुनकर गुणावस्मनं द 
"प्यारे | व्यथं दही ग्रस्पर्‌ मम प्रहार फयद्ठ ग 
हो १ आपकी इन वातेति तो व माप का; 
क अपक प्रममं कृ अन्तरथा गया | आप 
व्य हस्केर एमा वातं कते ह, जा तः रा त्‌ 
द्धम चभ जाती मच्पदानादटं द दिम 
सुगल-खोरने आपसे मेरे विषयमे अ > ट पानं एद 
८ इमाय आप अमन्त्र तरद्‌, पमन्त्‌ पिन्वन्‌ 
केने, मको तग कार्य पृलङ्र भानं 
तक | ओप तो चने वरेलको अरः माग्तञमा दमं 
६। भं जानती ङि मुमा तमी कलया नि रंभ 
चूद्‌ ठं, जो पिको सोता छोड > ध्र उधर चम 
नति। ह परन्तु तैंपरेमी वियोग तरह नरह हं | 
एव आपसे मेदी यही प्रार्थना ट नि क़ वारर श 
दोक प्रयोग हरभीज न कोजिय ; पर्यापिः दमस हमार 
प्प प्रेमे हानि पचनी फिर अमी 
इच्छा | - 
गुणावलाकी उने पार्त 


बक, ` 


4 
॥ 1 


रानाचन्दने फोर उनर 


४ 


. ` चटु राजा | | ५ ~: छ 
.~ न दिया । , यह देख र गुणावलो भी दुपहे गवी 
परन्तु गजा चन्दे शरीरपर विवाह के कुछ चिन देर्‌ 
उसे विश्ास्रद्ये आया कि अवर्यद्ी फिपी तर २. 
विमलापुरी पच कर, ्रमलसे शादी कर अपि हं}. 


„ इसपर भी इमतिके कारण उसने राजा. चन्दे पाप ` 


सच्ची वातं स्वीकार नहीं की, चक्ि राजा चन्द र॑ण 


त्यागं कर व्योही इधर उधर हए, स्याह पहः 
घीरमतीके पास जा पहची | | 

गणावरी अपने कत्त उ्यसे श्य हो गयी | अक 

, एक एसो उलश्चनमे पड गयी .जिससेः उसका धारा ध 

` जात रहा; चह अपने मनमें नाना प्रकारके सकरप-क्किय 

करने लगी । अन्तम उसने बीरमतीसे कहा,--“भातानी, 


पं आपको एक अ्युभ समाचार देने आयी ह। ब 


यह कि, यँ आपके साथ बिमखापुरी गयी था जिसे म 
पतिदेव भुस्रसे नाराज दहो गये | न माच उन्द्‌ 

यह सव वातं पाद्म.हो गयी है। आप तौ अपन 
डी प्रसा करती थी ओर कती थीकि मेरौ य 
विद्याए अन्य किसीके पास नहीं है, परन्तु थ ती ए 
भापकी वि्यासे अपने पतिकी विया वद्‌ कर माच री 
है। उस समय मेनि आपसे कहा भी था. फिं फ 


` ` प॒त्रही प्रेपलासे जादी कर रहे है, परन्त॒ आपने मेद र 


१ . चन्द राजा 


नही मानी अव तोये पूरा विश्यास्दो गयादहं फि 
उन्दने वह व्याह कियादहं। सिया चाहे जितनी चतुर 
द, न्तु पुरपोके सामने उनकी एक भी नहीं चरती । 
हम दीनोने सिखकर उन्दे घोखा देना चाहा था, परन्तु. 
उन्होने अकेठेदी हम दोनोको छका डाटा । इसलिये 
मे पहले ही कहती थी कि उनको धोखा देना कठिन 
कायं हं । परन्तु मेरी चातको आपने ध्यानमें नहां लिया 
जरा यह तो सोचिये फिजो पुरूष इतने राज-काज करते 
` हे ओर संग्राममे -छाती-पर -भारा-वरछी की चोरं 
ˆ सहते हं भला वे सियो हारा किप तरह ठगे जा सकते 
हः १ आपकी बातोमे म किसी तरह आ गयी; ईइसीखिये 
त्. आने उनके समक्ष लित होना पडा । जो जिसका 

कायं. होता है, वदी उसे कर सकता दे! यदि उसे 
 अन्य.लोग करना चाहते है तो उनकी इसी तरह -फजीहत 
सेतीःदै । ` माताजी ! अव अपनी यह चतुरा ओं 
` विद्याए आप.अपनेदी पांस रहने दीनि । सञ्च इनका 
जरूरत नरीह । आपको भी इस -तरह अपनी प्रशसा 
. कर, -युञ्-जंसी अवोध वालिकौको इस्क्चट्म न उना 
` चाये था-।. देखने गयी थीः. कौतुक) पर इधर नाथदी 
सुटगये। यह.तो “लेने गयी पूत ओर खो. आयी 
` खसम'' जेसा हाल हुं. । यदपि -अभी तक मेने 
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, उनकी कोई बात स्वीकार नही{की है, किन्त शि ए 
कु अपनी आंखो देख लिया है, उसे कव त पप 
दिथाजा सकता ह १ उसे अपत्य वतानेसे समद श्य 
अव किये फि, मेँ क्या करू“ १ उनकी वातं सुन प 
 करयुञचेतो बडाही दु्वहोरहाहै। कंभी.तेए 
इच्छा होती है कि अपराध स्वीकार कर नरे षग 
प्राथना कर दर आर कभीणेसी उ्छाहो जाती 
कह तालाव या करएमें गिरफर इष मरू ।" 
गणावलीकी यह्‌ वातं सुनतेही वीरमतीफे वरदन 
मानों आगसी छग मयी | उसका चेहरा सलपर 
- हे गया ओर ओआंखोसे चिनगारियां क्षरने रीं । 1 
उसी समय हाथमे तलवार छ्य खडी. हई ओर गणाः 
से कहने रुगी फि,--' "वहु ! चक, मेँ अभी इसका श्ट 
कयि देती ह ।'" यह्‌ कह, वह उसा समय राजा चन्दः 
पास जा पहँची । उस समय वे स्नानादि निग्् 
ध्यान कररहैथे) उन्हँ देखतेही वीरमत। अचानः 
उन्हं पठंग पर पटक कर, उनकी छाती परः 
बेटी । तदनन्तर उसने गरज कर कश 4 
दष्ट! पापी ! बोर, तूने -बहुसे क्या कह ई '' 
अभीसे मेरे छिद्र देखने रगा है, तो बुदपिमे त्‌ # 
तरह मेरी रक्षा करेगा ? भवस . देता भी इसत £ 


य 


९4 र 


५९ चन्द रानी 


पिर तेरी क्या पिखातै र? यह तो एसी मखल हई फ 
 चिरंरी को मोहर-अरकी पर वेठनेसे अभिमान आ गया। 
उीतरह त्‌ भी समद्यता हाकिम एक वटं देशका 
राजा यन गया हँ, इसलिये अव युते किसीकी परा नदीं 
 हे,. परन्तु तञ्चे यहं तं भूना चाहिये कि यह सव मेरी 
दियाहुभाहं। मँ स्वयं राल्यको सम्हाल सक्ती हूं; 
खुतरेतेरी जस्सतदीनदीहं। त्‌ अ अपने इ्देवका 
स्परण कर 1 अव में तुद्धे हरगिज जीतो न छोड गी 1" 

` ~ . षिमाताक्ष यह वचन सुन कर रजा चन्द रिक्त उय- 
विमृद्‌ घन गये! ` गुणावङी अन्वरु फार विनय 
: अनुनयं करते हए कने. र्गी कि,--““पृज्य माताजी ! 
:शुत्र प्र्‌ इतना क्रोधनं कौजियि\ इनका किसी तरह 
अनिष्ट हेनेसे लेग आपदीको हसे । जवर तक्‌ मेँ 
-जीती ह, मेरा सोभाग्य अचर रने दीन्यि । मै आपके - 
पैर पकदती ह, आपसे अञ्चरु पार्‌ कर्‌ भिक्षा मांगती 
रि, सञ्च प्र कृपा कीनि । आपकर क्रोधानरकी 
. आंच बुघ्रसे सदी नदं जाती, न जाने किम दुभार्यके 
` क्रारण उन्हें छिद्रान्वेषण करनेकी स्यी जर मैने आपसे 
यह हाक कडा !. में चतुराहोने प्र भी चूक 
गयी 1 अच य्चेःबहुत पशात्तापहोरह्य हे! शल्य 
-.साताजी ! पुत्र भेदी पुत्र हो जाय, पर माताको 


५५ 


चन्द्‌ राजा | | ए । 
माता न होना चाये ! इनकी इय समय अय्या 
प्या ह“ इन्हे सहार वातोक्रा अनुभकव्ही फः 
यह सव सोचकर, इन्द छोद दीजिये । यदि इ. 
जीवनही न रहेगा, तो यह राज्य, यह सम्पद्‌ अः 
यह मह मेरे किष कामम आयेगे ? इने साधी ममः 
जीन भी नष्ट हो जायगा, इसलिये ईनप्र नहीं पर: 
युञचपरदी कृपाकर इन्द जीवन-दान दीजिये । `इष - 
शिक्षाके निमित्त जो छ हो चुका हे, वदी वहत ।. 
यह तो आपके प्यारे पुत्र हैँ । वडा री कः: 
परदी कृूदता है । पुत्र मातकेदी बरपर 
करतो है । इसलिये, इनका अपराध कमा कनि. 
आर इन्दं जो कुछ कटनां हये बह युञ्चसे कदे ।" . ` 
यह सुन वीरमतीने कहा दहु ! तुअवष्ष।, 
मेरे कायम तञ्च माथा मारनेफी जरूप्त नही हं। ए 
पुत्र होनेकी अपेक्षा न होनाही अच्छाहं। तेय छ 
इना सुनना व्यथ ह । अ मे इसे किषठी तरह भाच | 
नशी छो्गी। रेषा सोना किस कामका, जो ऋत्‌ 
पाड डत तो राव्य पाकर, मेध इरा, 
करने का, इदकिये इसको अवश्य ही दण्ड देना चा | 
यह कट, वह उओ ¶ राजा चन्दुके गलेपर . तसथ 

चार करनेको . तपर हई, त्यय गुणावरा तर 
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= यन्द राजो 


पदी! उसके नेत्रोसे अभ्र-धारा वहने ठगी ! उभ्रने 


वीरमती पर पकडते इए कटा,“ पूय माताजी 


` किसी तरह भी यने मेरे पतिक भिक्षा दीजिये | माना 
कि, इनसे भूल हई हे, पर अव इनमे समञ्च होगी, ती 
 -रेसा कायं अपने जीवनमे कदापि न करगे । में आपसे 
दीनतपूक प्राथना करती ह, करि इन्र इसबार जीवन्‌ 


¢ क 


दान दीजिये ।' 


गुणावही की यह पिनय-अरनय सुनकर दीरमर्तको 


कु दा आ गयी, इसलिये उसने राजा चन्दका प्राण 
ती छोड. दिया, परन्तु एक तागा संत्रितं कर उसके परमं 
वाध दिया, जिससे राजा चन्द्‌ मदुप्यसे युगा वन गय । 


उनकी यह अवस्था देख, गुणाधरीखो वहुतदी दुख होने 


र्णा । उगते वीरमतीसे कडा,--“.पाताजी { आपने 


, यदं क्या फर डाला? वेवारेषदन्हं जीवन-दान तो दिया 
प्र हृन्दं किसी कामका नरक्खा । ङृपा कर दनं 
` पनः मदुप्य यनाहये । इनपर इतना क्रोध करना टक 


- नही हे | मेरे भौर पके वीचय इनके सिवा ओर कम 


अपनावेखाहेए अव हसरोमं किस्का युख दखकर 


जीवन पितारयेमी १ आप वयोवरद्र है। आपके सामने 
भँ नादान द, इसलियि आपसे अधिक कना उचित न 
 समञ्चती । दयाकर्‌ इन्दं मघुप्य चनाध्ये। चाहम 


चन्द रजि का  -" : , £ 
~ 9 । 


॥ ांयाषुरे; प्रयंह अपकर पत्ररई। सन्दीप शे 
राञ्यकीं शेम है ।  इनफेषिना अराज्य कौनग! 
 ओरर्सिहयसन पर कौन वेठेगा, इससे जव आपने इरे 
` जीबन-दान देनेकी. द्या कर है, तो मदुप्यल गी शरन , 
कौजे } धिना मदुप्यलव-का जीवन पापरं _ 
व्पृथेही है | . 
- इस प्रकार शुणावखीने प्राथनाः करते हए बहत इह ~ 
कहा छना, प्र वीरमतीको जरा भी दया नदं आ्ी। 
` -उ्टे उसने पट्कर कदाः--""वहू { सुन, आर अणिः 
` चिह्नेसे कोल नहीं हे यदि तै भी पर॑ 
हो, तो अव अुञ्चसे कोई बात कहना !" 
:“ वीरमतीके यह कर.र वचन सुनकर गुणाव छ 
हो -गयी । इसके बाद वीरमती भी अपने मरमं चदा ` 
गयी | धन्य है, उश्च विधाता रीराको! ष्रह 
` भरम क्याथा ओर थव यादि गया क्ररस्क ग. | 
`~ व््द्‌ एकः राज्यक्रे अधीश्वर थे, वह आज रुणा नगा. 
^. सच्चं भाग्यके छेख, साख.-उपाय करने पर मा [कत , 
 मिदाये नदीं मरते । यह एक दईप्की ही सटा ह| , `: 
„` " . .बीर्मतीकरे चले जानेपर गुष्प्रवरी रगेको गा 
:: लि्वर उसे आंस नहकने आर उक पीठ पर ^ 
~ फेरे हण कहा---“्यारे ! जिस मस्तक पर र 1 


.{४९ (1 ि । प्यन्द्र्‌. रोजा 
श [1 


रज-गकुटः लोभा देता था, उस्र पर अव रख पिच्छेकणे 
कृटंगी दिखायी दे रही हे। जो चरीर बहुमूल्य वस्स 

ठ्वा रहता थाह अर पोोसे दका हुभाहं। जनि 
हेमं तलवार आदि शख रहते थे, उनम अव केवल 
रम्न-लम्बे न्ख -रद गये । जो ध्रोदय दोर्तेपर 
दूसरे उठानेसे उठते धे, वे स्वयं अब्र प्रातःकारं उठकर 
अपनी आब्राजते दससेको उटानेका काम करगे। जो 
-अवतकं मोंति मँ तके मोजन कसते ये) वे अच कक्‌ 
-देरपर दि उटंगे । ञो मधुर चचन ओते % चे अव 
-ककश शब्द्‌ उचारण करगे । जो रत्न-जादते ।सहास्नपृर 
्ेखते.ये, वे अव चाये ओर मारे मारे षिरिगे । ओ 
सुवे हिडोडे पर वैटकर अूरते ये, - वे अग्र॒ पिजईक्‌ 
- लोहनिर्वित श्रे सन्तोप मानेगे। हेदेव! तूने य 
क्था कर्‌ डाला १ 
~ -इम तषट गुणावी अत्यन्तं तरिलाप करत कत. 
युर्छितं हो गयी । . तुरन्त कद दासियां दाइ भचा 
ओर उन्दने स॒शचित. उपचार कर उसे सावधान क्या) , 
-दोभ. आनेपर गुणावली पुतः. विलाप करने रशीः॥ - 
.. उमे. दुःखका . बारपारः न. रा ` । ` उसके तेत्रीसिः 

` अविरल . अश्रपात -दीःरहा था--1 उषकौ. यह अवस्धाः 

~ देखकर .सखियांँ - भांति. मांतिके ` वचन धराः. 
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सान्तरना देते हए कहने लगी, -“प्यारी बर! 
इसमं॑किसीका दोप नी है, यह तो सवर माग दोपे 
हो हा हं । जव ददने ही उन्हे राय भः 
। सुख-भोगसे वंचित फर डला, तीसासया दहु 
कर सकती हे? जो भाग्ये छ्खि तेता, ॐ 
कपी त अप्निट नहीं होता| प्रवं जने 
संचित-कमं, प्राणी मात्र को दूरे जनप मोन द 
प्ते दँ । करपरफे सामने ती्ंकर या चत्व 
मी दाल नहीं गलती । किर हमलोग तो फिम हरिः 
ममे हे ? जो. प्राणी जैसे कपर गाधता दे, उसे व 
कम मोग कएने पठते हँ । इसल्ि विटप ओर दःखम 
` ग कीज । जव तक यह पणां धपः प 
५1 रहे, त्रत्क एेसा ही समच्चिपे, मानी श्राफ पी 
दी आपके पास मौजूद्‌ हँ । रौनेयाघ्नोक करना 
कोद लाम नदीं हो सकेगा, जिस धिधातनि कः ट्‌ 
दिया हे, वदीिरि सुखभी देगा । यदि युष 
दिनि नहीं रहेतो यह दुःख्फै दिनी नश्‌ | 
पिर आपको अपनी सारका भी ख्याल रखना चारि. 
द्योकरि उनक्षि.मनमे जराभी दयाका अंयानीह 1, 
यदि वे आपको रेते कलपते देंगी, तो बरा 
, ओर भी जल उर्ेगी । इसरियि आ आपको रिक 
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तष मौन धारण फरना चाहिये ओर उस तर रहना 
` चाये मानो इछ हआ दी नही हे । काया पख्ट्हो 
` जनिपर मी रूपान्तरे यह्‌ युगा आपका परतिदीहै, 
इसल्यि इसी सेवा कीज्वि । जिनेधरने कर्मी 
विचिव्रतका जो वणेन कियाद, वह टीकहीहे। 
भाप राज-माताकी चिकनी-चुपडी वातोफे फेरे पड 
ग्यां, इसीरियि आपको यह्‌ फल भोगना पडा। अव 
नके सिवा आर कोन इसे मयुप्य वना सकता हें ? 
` हृमल्यि इस समय तो प्राणपगसे इसकी रक्षा कौजिये । 
पश्चात्‌ यदि किसी समय माताजीका क्रोध शान्त होगा 
ओर्‌ वे प्रस होगी, तो इये फिर मचुप्यःवना दंगी। 
-इसफे भिवा इस समय रोने या सोक करनेसे कोई 
लम नहीं हो सकेगा ।'' 

` इस प्रकोर सखियो क्रे समद्चाने बुश्चाने पर गुणावरी 
शान्त हो गयी शर्‌ घुरगँकी सेवा अपना समय विताने 
ठगी कभी वह रउसे सोदमें कती, कसी छाती पर 
शुराती ओर कमी दाथ पर्‌ वेढाती। इसे ओर 
विद्धियीसे उद्ठफी रक्षा करती ओर तर तरहके ' वन-फरः 
मेवा ओर्‌ अनारफी कलियाँ छा राकर उसे खिला । _ 
` ङृछ.दिन व्यतीत.होने पर एकदिन घु. 
साथ. केकर वह वीरमतीके पा. गणी : 
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च॒न्ट.रसजा- ` | ४ ॥ न + 
पर छरकर - खिन्न बदनसे वशैः वेड गयी] इ 
इस.-.विचारसे वहां गयी शी, फि. शायद पञमः 
दिर इं पिधला हो ओर वह सुरगेको पुनः मरुष्य कनः 
देनेकी दया करे । परन्तु वीरमतीसे सी मा राः 
 . . दुराक्षमात्र थी । अ्गको देखते दीव्‌ ङ्दुरदीभा 
गुणावीसे कहने लगी, -- “स दुषटको मेरे एषे 

यीहे? इसेमेरी नजेससे दूर स्ख "क्याद्‌ 


# 


` अवभीतुञ्चे चन्दके समानदही प्याराहै? ग्रहि 


# 


ही वातष्टैतो में कहग करि, तुचे जरासी भी बृदरि 
हे। अभीतोभेने इसे परक्षीही वनाया' हःप 


देखना, कि य इसफे क्या हाल करतीदू। कत 
मेप उशहयों करने चछा था, पर आपी फंस गयाः. 


अव यै इसे इसके कमंका फर मरी माति चार्म 
जरा इसका यह तो देख ! इसके माग्यम गयाः. 


करो लिखा हे १ इसे देखते मेरे बदन मे मानौ ध 


मं जाती हे, इसल्यि इसे यसे शीघ्रदी ठेजा। ‰, 
निरन्तर पीनहमं न्द्‌ रखना आर भूरकर भा मर ग, 


४ 


जछनेफे.खिये कभी मेरं सामने न उना 
दीरमतीका -यह रंग देखकर -गुनावली रपरा 
उठ खडी हरर आर. युगको अपने मद्टमं द 4 


तदनन्तर उप्ेःउसफे लिये सोनेका एक पीहा व 


ह 1 

7 
४ 
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ओर उीमे उसे रखकर उसकी सेया-शश्रपा करने ठगी ! 
वहं 'उसे सोने प्याीभे जर यिराती, भिटाई मेवा 
सिखाती, ` कु कुमे जलमये उसके पैर धोती ओर अनेक 
बार पीजद्से बाहर निकार, उसे गेदमें ठेफर खिाती ! 
खिलाते समय . राजा चन्दको वह अनेक प्रकारें 
सान्खना देती -ओर कती कफि--^हे स्वामिन्‌ { है 


आणनाथ {` हेम्रभो ! मे. आपको क्षृणभरके लियि भी 


अपने एसे दूर्‌ न करूंगी ओर सद्‌। अपनी नजरके 


सामनेरक्खुगी। आप पक्षी हे गये है, इसरियि 


शायद्‌ आपको भविप्यकी चिन्ता सताती लेगी । अप 
यह भी सोचते रगे, कि मेरी अच क्या गति होगी, 


परन्तु धको एसी चिन्ता. न करनी ` चाये । दुःखे 
वाद्‌ सुखकफे दिनं अवरयही थया कसे हं । किपी-न- 


कित्र दिन हमरोगोक्रा भाग्य चक्र पर्टेगादी।! तव 


तक हमलेग इसी तशद दिन्र. विताते रदैगे) बड 
-आदमियों पर वदी हीः विपत्ति आतीदहं। प्रण चयं 


आर्‌ चन्द्रफादी होता है, तारका नहीं । इसयिये 


हेःष्यारे ! किसी तरह चिन्तित न लेकर प्रथु स्मरणं 
` कोजिये। वह मंगलमय सव मंगर दी करेणा 1" 


इस प्रकार गुणी येको दिाप्रा देती. जीर 


अपन्न दिरुको भी सभञ्चाती। वद्‌ उपे पीडको. 


^: 
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मन्दिरिकी भांति पूजती ओर उसे सदा पयि रं 
यदि कायवश बह कदं दूर जाती ओर उप सएपयप्रः 
प फड्-फडाता, तो वह अपना. काम छोड -कःर, 7८ 
वहां दौड आती. ओर उसके आरामका पूरा प्रवय कतं; 
इसी तरह गुणावली ओर राजा चन्दे 
व्यतीत हो र्हेथे। ङ समयके पाद्‌, एग्नि 
गोचरीके निमित्त किसी. युनिराजका श्ुभागमत दृश, 
उन देखकर युणावङीने उनका वहती सक्ता श्रि 
ओर ल. वैरः उत्तम पदाथं देकर उनदं पन्त भि, 
इसी समय यनिराजकी दषटि उप्त यग परजाः 


। | ` उसे देखते शुनिराजने क, भद्र | इस प्ण 


तुम्हारा कया बिगाडा है, जो तुमने इसे दं फ ए 
है १ सोनेका पीजदा तमहं भलेही सुन्दर माछ 
हो, पर उ्षके खयि तो कैद खानाही दै ।. इदमि 
शीघदी य॒क्तकरदो। फिर युगा एक हिस्र 
हे, इसे पालना मी ठीक नहीं|: प्रातकाठमं र 
रह देखनेसे पाप रगता ह । जान वृद्वकर ष 
अपने धिरक्योटेरदीदो ¢" | 
पुनिराजके यह वचन सुन करं युणावरन ‰#-. 
““गस्देव ! ˆ यह एक सामान्य एग नधा ६, ए 
आभा नरेश है, मेरे स्वामी हं । राज-मातान १८ 


--4 
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कर इन्दी यह अवस्था करदीटहे। इसकी कहानी 
बहुत वदी है । उसे सुनानेसे कोर काम भी नहीं । मने 
पू -जन्ममे कोद धोर पातक किया धा; उसौका 
यह फर भोग रदी हं । 
-- है गस्देव) ऽसीलिये मँ इन्दं पीजडमे रखकर 
इनकी रक्षा कर रही हं । यदि यह मासुली पक्षी होता, 
तो मे आपका उपदेश मानकर इसे अवदहयही 
वन्धन-युक्त कर देती ।" | 
“ यह सुनकर युनिराजने कष्ा--““रानी ! यह वातं 
गुद्धे माम नहीं थी इसीसे मेनि सामान्य पक्षी जानकर 
त्दं उपदेश दिया था । बीरमतीने कह कायं बहुतर 
बुरा फियाह। राजाः चन्द तो चन्द्रफ समान था, 
उसकी इस प्रकार दुद न करनी चाहिय थी । खैर, 
जो हुजा सो हुआ, अ्र तुम्हं इसके लिये अधिक खेदया 
(दुःख न रना चाहिये । तुम्हारे सतीत्थके प्रतापे 
` अवश्यही. यह संकट दुर रो जायगा । क्के सामने 
किषीका कोर चारा नहीं । कम्रं सभीको सीधा घना 
देताहे। जो कायं कर्मं कर सकता है, बह ओर कोई 
नहीं कर सकता । इसलिये शोक-चिन्ता त्यागकर, तमद अव _ 
।धमाराधनमे विशेष ध्यान रगाना चाहिये । इससे तम्दारा 
(अवद्यही कल्याण दयेगा। तुर्ह यही मेरा उपदेश्च है ।'' 
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^ 


[ "` कक चकन 
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` ईस तरह गुणावर्छीको सदपदेश भीर सान्या > 
युनिराज चरदिये ओर ` गणोवी उनकी हिति 


` -ध्यान्म रख, उप्र दिनसे अधिकाधिक धर्मागधुन इं 

` ठगी । वह निरन्तर दूर्गेकी रक्षा करती, सते म 

:. तरका आरामं पहचाती ओर अपनी नादानीक हि; 
`. पश्चात्ताप करती । रोष समय जो मिहता,. उे ख. 


~ दान; भक्ति ओौर अतिथि-तेवा भादि कापि पिततं 


. -. ` यही अव उसकी जीवन-चयां हे गयी ओर यही ग 
`: नित्य-कमेवनगया।  - . , ` 
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राजा . चन्द अव प्रकृत युर्गेको तरह प्रातः कालम 
उटकर ङक्ट द्ूरकी आवाज फिया कसते थे | 

गुणावली उसे सुनते दी उठबेठती थी । पतिदेवको ` 
इस - तरह बोलते देख उसका हृदय षिदीणं हुभा जाता 
था आर आंखोसे अश्रधारा वह निकाठती थी । ` 
पह. युको . गोदे छिकर कथने ठगती फि,- प्यारे | 
आपको पर्गेकी . बोरी वोलनेमे शायद कोई कष्ट न . 
होता होगा । ` परन्तु ञ्चे. तो यह शव्द वजरकी 
तरह कठोर माद्म. होरे है । सुबह जव - रगे 
बोलते ये, तग्र नीदभें व्याधात पडनेके कारणआपको. 
नपर कोध आः. जाता था, परन्तु. दर्दने अव 
आपको भी यगा वना दिथाः है । आप्रका 
दृः सुन कर, ` आपकी मात. भले ही. प्रसन्न 


[१ 


ववन्द राजां , `~ ` 
होगी, चिन्तु गै तो इससे अपार दुम्ब षा 
है, इसलिये वारवार एेसी बोरी न बोरा करं ॥ . ` 

गुणावलीकी यह सभी वातं राजा चन्द पहर 
तरह आसानीसे समन्न चया करते थे `|" एतु - 
पक्षी हो जानेफे कारण. अब उनम मनुष्यकौ त ` 
बोरनेकी शक्ति . नहीं थी, इसतियि वे उषी 
वातोका कोई उत्तर नहींदे सकते थे 

एक ` दिन गुणावी नगसासिर्योकी चचां सुनने 
उद्‌ स्यसे अपने महरके श्ररोखेमे जा क्दी । पुग 
-भी पीजद्में वन्द कर, उस्ने अपने पारख जिय - 
ताकी वह भी लोगोकी दष्ट पड सके । दथ .. 
_ नगरमे राजा चन्दकी असुपस्थितिसे घोर दाहाफार्‌ 
+ : इं था ओर्‌ जितने भुं उतनी बतं है री. ` 
4. । श्वरोदेभ बेठतेही गणावी ओर राना चन्दे ` 
` -फिसीको यह कहते हुए सुना, ^“भाई ! वहत 
 दिनीसे राजा चन्द क्यौ नहीं दिखाथी दते ६! ` 
उनके. विना यह नगर चन्द्र रहित आकाशकी माति , 
पिस्प माम हो रहा दहै । ` यह सुनकर विशरीने ` 
कहा कि--“अहयो ! क्या आप नदीं जानते कि राना. ` 
चन्दो तो -उकी साताने मगा वना डाला ६ै{ ` 
अवः हम रोगोका वहं भाष्य कहाँ ह! जो रजा. 


॥#॥ 


१६७ 


चन्दका `दशन कर सके ?' 
नगरजनोकी यहं घातं सुनकर गणावली आर 
मगा, दोनों एक दृसरेकी -आर दंखकरं आंख 
अश्र-धारा वहानि र्मे. । इसी ` समय इछ रोगोने 
श्ररोदेकी ओरं देखा । वहो सोनेके पींजमे मर्गेको 
` देखकर वे भलि भाती समञ्च गये किं यही राजा चन्द्‌ 
है देखते-दी-देखते व लोकी बहुत चडी 
भीड़ इकट्री हो गयी । सवलोग बडी श्रद्धापूंक 
उपर पर्ेको प्रणाम करन रुगे । चारौ ओर नोना 
` म्रकारकी वातं होने लगी 1 समी लोग सरेजम.राजा 
चम्दकी प्रशंसा ओर वीरपतीकी निन्दा करने रगे । 
शीघ्रही यह समाचार वीरमतीको माम हा ओर 
वह दौडती हई गणावरीके धास् आ पहुंची । आती 
 गणावकीकफो एटकारते हए कहा,-'“अरी निगोडी ! 
` आज यहं कौनसा तमाशा करने बेदी है यर्गेको 
 श्ररोखेमे छाकर क्यो वैडाया दहै १ यदि त्‌ इसे जन्दा 
रखना चाहती है तो इसी समय इसे उठाकर भीतर ठे 
जा । क्या धरकी छिपी. भातं इस तरह बाहर 
प्रकर कीजातीद? रेसे कायक एल वर्हता इण 
होता दै । आजतो मँ तेरे इस अपराधको क्षमा कम्न 
ह| परन्तु भविप्यमे फिर कभी तृनेणेसा-. . 


चन्द्‌ राजा 


# 
„ ~ 


चन्द्‌ राजा प न 
न्द्‌ राजा | , 
कया) तो स त्च फदाप शुमा त्‌ कर गी | फः 
सोचा होगा कि इसे बाहर केकर वैटनेसे ` मात्म 
निन्दा होगी, परन्तु तचे अच्छी तरह समन र्ठ 
चाद्ये, -फि म एसी.-निन्दासे इउग्नेवाटी नदय 
दायान इसे नदीं बुञ्लता । तेरे इन कायंपिक 
अव सूचुप्यं नहीं वन सकतं( । यदि यह तुद वही 
प्याराहोतोतू इसे गहना पहना सकती हे, खिरा-प्लि 
सकतीं हे, आरामसे रख सकती है, इसमे मे बधान 
द्‌गी। किन्तुयदित्‌ इसे ्ररोखेमं ठेकर वेटेगीय 
लो गोको दिखायेगी यथवा इसे चन्दके नामसे पकार 
तो मै कदापि सहन न करूंगी ओर फिर उत समयत 
: भी वही अवस्था कर दृग, जो तेरे पततिकी है ।" 
वीरमतीका एक एक शब्द्‌ उसे शके यमान साच. 
-होरहाथा। उक्षफै ने्रोसे अविरल अश्ु-धारां ए 
-रटीथी। बहु उसी समयं श्रोखेसे उठकर पहठमः 
चरी गयी |. बीरमतोके जनि पर वह जी भरकर रई।. 
रोते-रोते जव उघकफे हृदयका भार इछ हका ई 
तथ बह शान्त हदं । | 

इस घटनाक्े बाद गणावली किसी दिनि मी घ्राणम्‌. 
न . दिखायी दी 1. बह अपना सारा समय महम ध 
भिताती ओर वहीं पर अपने परतिफी सेवा-धरूषा कवा 


१६६ `. चन्द्‌ राज! 
ङती 1: सप्ासं आशा वदो चीज जादी 
प्र समस्त ससौर अवरम्वित हे! आशा जोचन ओर 
निराशा मरण है! गुणावली भी इक्ष समय आसाके 
काणदहीजी रही थी। उसे आश्ाही नही, वर्कि 
पूणं विश्वस. था फि किसी-न-फिसी दिनि वह पनः 
अपने पतिको प्रकृत रूपमे प्राप करेगी । चाये भोर 
निरा्चाका कारो घटा. धिगी इई थी, कर्टीसे भी किसीका 
सहारन था । वीरमतीके भयसे वद किसीके सामने. . 
अपना. दुःखा. तक न कह सक्ती थी। रिन्त इस 
अवस्थामे भी बहजीरदीथी। जीतेका एक सात्र 
फरण अमर आखाही थी, आर वही उसे जीरा री थी | 

अव पतिफे पिना गुणावरीको सार संसार घला 
माटम हो हाथा । उसे खाना-पीना या देखना-नना 
इृठ भी भला नं माद देताथा। फिर भी, यदि ` 
किसी दिने रीरमती -उसे कटी चरनेको कहती, तो वह 
उस प्रन रखनेफे -रियि _ उसके साथ अवद्य जाती । 
समय समय पर्‌ वीरमती उसे यप्र ब्रक्ष॒-पर वेठाकर, द्र .. 
दृशान्तसमे. रे जाती -ओर नये-नये आश्वयजनक कौतक: ` 
खाती । ` इच्छा न होने पर भी बीरमतीफे भयसे . 
गुणावंरीको वहं सच ` देखनादीं पडता था ओरं 


"पगा ग ¶+~-0 ^ !` ~> +~ 


चन्द्‌ राजः ,. व 


नहं छोडती थी | इसी तरह -बह अपे 
व्यतीत कर रही थी । ओर अपने पिए भ 


हुए सकटको निवारण करनेके रयि नप्ता म 
फिया करती थी । 


3 ८2८45 ` 
(3 
3 


५ | 
। बारहो परिच्छेद (< 
कद 


सज्ृमारौ प्रेमलाकी मव्थु-दर्ड 





| । धि ए क 
क | 


पिमलापुरीसे आभानगरी परहचनेपर रजा चन्द 
पर क्याक्या-वीती ओर उनकी विमाताते उन्हं किस 
प्रकार मनुष्यसे युगो बना दिया, यं. गत परिच्छिदोमें 
तलाया जा चुकाहे। उसके वाद प्रेमलारच्छीका 
> क्या हुआ आर्‌ बह" फिस प्रकारं काञज्छितं तथा 
अपमानित हु यंह अब पाटकोकी जानकारी सिये 
हमं अकतं करते है ! 
: . हिंसक मन्त्रके आनि ओर शब्दौका प्रयोग 
कए प्र रजा चन्द्‌ जव प्रेमलारच्छीको छोड कर 
बाहर निकल आये, तेव प्रमलालच्छीने भी . बाहर निकर 
नकी चेटा की .प्रन्तु हिंसकं म॑न्वीने वीचमे बाधा देकर 
से -वहीं रोक खिया। इससे दिसक पर प्रेमाको 
षडा कोध आया, परन्तु सवविबाहिता वधु हीनेके ` 


-चल्द्‌ राजा = "~". ~ + 
कारण वह इछ भी बोल -न सकी ।. दह वड देक 
पतिदवुकां रह देखती रही, पर्नतु काफी समय है ॐ 
परमीजववे वापस नदी अये, तय वह स्च रवै 
किं अवद्रयही मेरे साथ. कोः कपट किया गया ह 
सीसे प्राणनाथ शश्च छोड कर चके गये है । 
रस ॒घटनासे प्रेमा दुःखित ही. खितत। पए 
अपना भकिष्य सोच रही`थी। इसी समव् 
मन्त्रीने राज-कमार कनकष्वजको $ -सिखा-पट 
उसके पाप भेजा । उसे दरसे आति देखकर हे 7 
प्रमलाने समञ्चा, फि उसके पतिदेषदी आ रह ६! शि 
वंह उनके स्वागत के रिय सामने जाकर खद्गी 
परन्त॒ कनकष्वजके समीप अने प्र जव उसने देखा # 
:` यह कोई दृसराही पुरुष हे, तव वह तुरन्त द्रं हट ग 
+ ` पश्चात्‌ उसने का,--*आप कौन हं ओं यी 
“ स्थिरे? यहसे शीघ्री चले ज्य) म 
 हार्पाह आपको अपमानित करभे |" 
| कनकष्वजने युस्छुराते हए कहा,--्यारी ¡ -ग्र। 
 इतनेही समयमे तुम ञ्चे भूल गयीं? स्या प 
` पत्तिक भी कोई इस तर भृ जाता हं 1, अभा 
“करौ, तो जागे चल कर्‌ स्या होगा? ` दछन 
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यदि. तुमं अङ्क रीती तौ अपने पलि 
 हरणीज न भूल जतत १ 
 _ चदकहते हृष्‌ कनक्वस मतर्‌ चया श्राया ओ 
अत्तही पलंग प्रकट ययो य देवक प्रमह्यमतै) 
उषी तए्टण्क ओर्‌ ख्व इ, निन तष्य रोम्त 
, देखकर माय माग्ती हई एक ओर खद्रा र जामी ई 
..उत्त्‌ शूष्पको दो सत्तमा तेनी ६, यानी द्विर्यं 
चृता जमीन प्र भिरताष्। उमी णं म 
गरी गीदोही गतिवां द्तीदह-याना उम पनन 
-स्पशकरतादह्‌या अमि स्पततं फन ६1 स्यं तृ 
भला दूर खड देखकर कतकष्पजने कुरा, . “व्यास ! 
सनी दर्यो खद ते? . गा आभ, 


पल अर 
चनन्द्‌ मनाथा [ पसा अवसर यास्या 


^ च  # +, 

॥ 1) 17 
+“ $ 

9; । (+ + ‡ 


विना ¡| यद. जवानी ता चार दिन सदनी 


: < च्षनतिद्र्‌ त ठगेपौ | आन प्रथ न॑म 

पमी एरी जुदाई क्प ? तेम माग्ट नरे पर 
ओ हो भरँ शिहल नरथक पुत्र द्र | ठफमा दम्‌ 
तो विथाताके प्रषन्रेनेपी मिखता दे |" 
< तदं कते कते कनकष्वन प्रेमा पाम्‌ 

गा. खह् हुमा, पन्त उसमे उही प्रपद्या 1 
पन चणक, सयत उयन पट्‌ द 


` खाहेएजा, पहले दपं 


{ 


इ | 
चन्द्‌ राला प ९५७५ 


कहा+--“अरे पापी ! दूर खडा हो, आसारामेद 
मेरी सममे आगया, तूमेरा पति नहींहै। 

ते अपने पिको अच्छी तरह पहवानती ह, ` 
त्‌ तो शरढमृट गे पद्ने आया ह । परन्तु 
तरह पराई . पनी अपनी नहीं वन सकती । तेप 


(५ 


 -इसं नादानीके छ्यि यने तञ्चपर दया आरी है। 


कोटी होने .पर भी तञ्च तहखानेमे क्यों रक्वा गया ! ` 
७५, 7 (५ ९ 
याहरे सैन्दयं ! अवद्य ही वाहर निकरटने प त्रेः . 


 किसीकी नजर रगं जोती ! जा, अव यशसे दपः ` | 


चाप चले जनेमेही तेरा कल्याण हे । वन्दस्व 


=. क्ताहार पहननेका हौप्ला न करना च यि । श 
.,; 'गपर्‌ मढ जानेसे दी त्‌ मेय पति नदीं सकता। ` 
< दक-मन्दिरके कलश पर बेटनेसे दौवा गरुद तहां धन ` 


जता । त्‌ मेया हाथ पककर ञ्चे अपनी परली . 
बनाना चादृ है, पर यह स्व किप युराद्‌ प्रक 


ध 


णम अपना अतो देव आ। न 


. निस समय इस तरका वाद्पकवाद हो साथा | 
उती समय मार कनकश्वजकौ धायं कपल वहः 


. आ. पहची ओर कने रणी“ {इस तर ^ 
. ~ क्यो.खदी शेः १. यह तुम्दारा पति है, इसके साथ 
. -वैडो,. बातचीत करो ओर आनन्द मनाओ ! ए | 


१७५ नी 
[1 


पा कतेक को$ उरूल नही है । ` 
कही क्षे, कि यहं तुस्द्रागा पति नही हैम्या 
करके घाद प्ते फेमी वातं कीं निल 
नाती रै ? कोई सनेणा तो दोनो कुटी नाक क्म !'' 

धाय्षे यह कपट-व्चन सुन प्रपतने 
करा, तुम, वृही सेगयी रो, घरुटमे णकभादनि 
हीं ह, फिर भीषम वानं र्व्ती ह ¢ तुम्रं 
दुन वातोफा मद्यपर फोट यसर नदीं पट्‌ वना, 
इस तर्के युखायमं आनेवारी यार फा स्तरिय 
-हागी 1 तुम्हं व्यथंही प्रदं धोखा दनक उद्यत्‌ नदा 
करना चाहिये †' 

हिमक . मनने पलेरीसे एकः प्रद यन्तय्रका स्यना 
फर्‌ सक्खी धी | सारा पापया परलय गेट 
गया थां जर उपक अनुसार यद फागवद ल 
र्दी थी. | प्रेमलाकी फट्कार सुनती फपिटा पार 
निक जयी ओर मोर बोरे विष्टा क्रनं 
रगी--दोडो ! दौड ! किसी चतुर्‌ चिदित्यकद 
सब्रह्म बुखाभो । पीक सशय हमार फनकध्वजफो 
एकाएक कोड्‌ दो गया--उनकी कथ्न-काया मिद्ध 
शे गयी ! हाय, वर भं क्या कर थोर कहं नाद ! 
प्रादय हो चक था | सग ग्या 


चन्दं राजा 9 + 
त्यागक्र नित्यकममेः ख्गनेकी तेयारी करर भे | 
दसी समय कपिलाको रेते-चि्यते देख, भी 
धक) राजां कनक्रथ ओरं उनको रानी आदि ख 
लोग वहां. दोड अथे ।. घोर हाहाकार मच गया 
कुमारकी साता चिद्या उदी," "अहो पत्र! य 
हो गया ! तेरीस्व्ीतो विषकन्या माद्र हौती ह} - 
राजा कनकरथ कहने ठगे,-- हा दव ! मेर पृत्रफा 
वह रूप, जि्को देखनेके सिये. दरदरसे लोग अतिथे) 
कहीं चला गया ? यह क्यातो मेरे प्रकी वैरिणी 
मादस होती हं । यदि खच्च पदरेसेदी ` यह वातत ` माद 
होती, तो में राज-ङमारसे इसका व्याह दी नहीं करता / 
~ श्रेमला यह सव लीला चुपरचापदेख रषी, 
: ` किसीकी बातका कोई उत्तर नहीं. दिया |. 
~ सोच रही थी कि, इस समय. यदि. इष्ट 
 कर्हमी) तो बह निःसन्देहं अरण्य-रोदन ही प्रमाणित 
दोगा । मेरी सच्ची बत्तभी इस समय टी मानी 
जायगी, इसविये)- उपयुक्त समयकी प्रतीक्षा करना 
ही उचत होगा ।"' 
विजरीको तरह यहं समाचार राजा पकरष्यर्नक 
पास्जा पहचा | वे भी-उस्री. समय वाँ दाइ आव। 
राज-ङुमारं कनकष्वलका कोट देखते दी वे आश्यम्‌ एद 


स - १७७ । चन्द राला ‰ 


॥२। 
रये ! उन्शेने सबको शान्तकर इस दुघटनाका 
„ समाचार पूछा । बे वहत दी. भोरे भाठे थे, अतः 
 - उनम यह प्रपश्च समञ्चनेकी शक्ति नहीं थी । उत 


-. सपय. हयक पीने कराः--“'राजन्‌ ! आपकी 


` पुत्री तो पिपकन्या माटूम. होती हे, उसे स्पश 
करते हमारे राजङमारफो यह अवस्था हो गयी। 
-क्लतो इनकां ` सौन्दयं आप देख दी चुके है । 
` इफे सामने कमदेधं भी मात हौ जाता था । 
` धृदी भसम ही इनकी ` यह अचस्था हयो गयी । हम 
4 परेरेही जानते तो यह सम्बन्ध हरगीन नदी.कसते 
: ख्‌, अव आप अपनी कल्याको. अपने धर ठे 
जाये ओर इसका जो चाहे सो कीजिये । हमरोग 
-. तो. यह व्याह करके बुरीतरह फंस गये {” 
` राजा मकरध्वजः यह सपव हालं सुनतेदी आग 
` घवरूरखा दो . गये 1 -उनकी ओआंखोसे मानो चिनगारियां 
` रने र्गी. । वे.-उसी समय तरवार खींचकर प्रम- 
` रको ओर पट पडे । यह देख कर. कनकष्वजने 
 पिनयपू्रक कहा,--““पिताजी ! इस तरह क्रोध न 
 कीन्यि ।. इसमे नतो इसका दीप है, न मेरे 
` ` माता-पिताकादी दोप है । सारा दोप मेरे कमकाही 


~ है, `हमस्यि आप -व्यर्थदी स्त्री -हत्याका, पातक 


चन्‌ राला .` . 2... ` 
` शिरपर न रीजिये 1" | 
मार्‌ फनकथ्वजको इन वाते रजा फः 
शान्त. हए ˆ ।. वे कहने -लगे,-- "पके कृ ए 
इसे छोड देता हँ; वनां इसी समयं भ इसे मार अला) 
ईस धटनासे रजा मकश््वनषम' चित्त प्रर 
चिन्न होगया । वे इसी पर विचार क़ ? 
अपने महलस्मे रौर -अये 1 जी समय ऽर 
सुद मन्त्रीको बुलाकर उससे सारा हाल क सुनयः 
पधात्‌ सुदाद्रने सारी वातं सुन हेन प्र 


 . . कञौ,-"राजन्‌ { आपको यह क्या हो गया 


आपे. अपनी .पुत्रीप्र इतना. कोधः क्यो-कर रः 
मंभी चरको देख आया हँ | -उसका यप 
आज कलकासा नहीं है, वर्कं जसाकामरा दीपा 
हो रहा है । उसके श्ररीरसे तो. वेत वदु किः 
रही हे । भला, यह सव धुडी भस कही ग 
सकता हे १ षते तो यह सारा प्रपश्वदी माष हो श।* 

मन्प्रीके यह कहने. प्रर भी शजाकरा क्रोध पानः 

हुभआा । जव मन््रीने देखा कि. महारज भः 
प्रकार . समञ्चन बुश्चोनेसे - नदीं मानते, त्र ज 
कहा,--“जो. आपकी इच्छा. म आवः पो क 
परन्तु अन्तम आपको प्रधात्तापदही कना एटा । 


१५६ ध र , च्धन्दं सजो 
इरी - सपय प्रसठा अपनी मतीक्षे पसं ओं पहूची 
किन्तु. साति सनम भी यही बात बच गयी थी 
कि प्रेमा विष कन्या है इसलिये उसका स्कार, ` 
करना था उक्का दुःख-सुख पृष्ठना तो दर रहा, वहं 

हसे. वोङीं भी नदीं | जव देवं सूख्ता है, तव 
सभी ` रूर जाते है । राजाते उशी सपय चाण्डारुकों 
वुराकर ` करा--“प्रेमलां को स्मन्नानमें ठे जाखर उसका 
शिर. उडा दौ ।' यं सुनतेदी चाण्डाक उक्ती समय 
उमे अपने साथ लेकर चट पड़ा । यह देख; 
सवलोग अचस्मेमं पड यये | किीको इछ कडनेको 
चपम्पितं नहीं पड़ी । परन्तु मन्त्रीने फिर एक वारं 
उन्द- समक्ानेकी चेटा की, उसने बहते कुह कडा 
सुना, पर उका कोई फर न हआ 1 

 -इधर वह. बधिकं प्रमलाको अपने साथे, जघ 
नभसे चौराहे पर पवा, तव यह हाल नगर 

महाजनोंको पादम हा । उम्हौते -तुरन्त वधिकको 
स्प्ान नानैसे येका ओर उन-दोनोको अपने. साथ 
छे; वेः रजके पास अधे. उन्धने -सश्ासजसे 
-कहा)-- राजन्‌. { थद्‌ अनुचित कायं आपक्या क्र 
शे दं! जामात्रक्रो कोहो गया हैत राज-युत्रीका 
उप॒मं क्या दोष्‌ हे १. इसलिये हमरोगोकाः अनुरोध ` 


च 
॥ 


क 


# 


चन्दः राजा - 
स्वीकार कर, शजःपुत्रीको जीवन-दान दीनिये ठौरःउषा . 


1 


अपराध क्षमा कीजिये । चाहे भली दौ या दु, ` 
पर ` आपहीकीः पुत्री है । उस पर इतना ोपं ` 


करनाः चाहिये । परदेशी भौर दुजेनौकौ बात ए ` 
इस प्रकार विव्वास कर लेना. भी ठीक क हं ` 
इस तरह सहाजनोने राजाको बहुतदी सपञ्चाया; पए 
उसे क्रोध रूपी. सपंका विष दस कदर च्‌ गया ` 
था, फि बह किसी प्रकार उतारा वजा ` पकौ । ` 
महाजन निराज्च होकर ` लौट आये । राजनि षकः. 
चाण्डार्को आज्ञा दी किसे शीप्रदी योरे 

जाओ, अव यँ इस पापिनी चिप कल्याकामरंहभा 


® भ देखन 


नदीं देखना चाहती हं |” ५ ~ 
; उसी समय राजक आदेशानुसारं चाण्डाल पृः 
.“ उसे. स्मश्ानकी ओर के चला । इससे समूचे नग 
हाहाकार मच गया । स्मशन परहुचनेपर वान्‌ 


हाथ जोदृते हए प्र मासे कडा, ` रे राज्कमारी 
आपके ` पिताने शरश्च आपको मार डालनेकी भ्न ५ 
है, इउसदिये शुचे -उनको आ ज्ञाका पार करना £ 


क्षेमाः । अपने जीवन ओर इस व्यवसाय पर 18 
हो रहादहै। यदि चह कायं ही. न कष 


तो आज शने एेसा पाप क्यो करना परता (8 
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१६१ | चन्द गंलां 


जने पापसे दी इस. समयं मेरी यहं गतिदो खी 
१ । अ .इन पार्पोक कारण दृसरे जन्मे भीन 
गने मेरी कोनी ` गति हीगी । वबास्तषमं पेट 
बाही पापीःहे, वही यह सव पाप कराताहे।, हे 
(ज-कुमारी ! मेरी इस मजवुरीके लिये क्षृमा कीजिये 
भीर अपने इषदेघका स्परणकर युधे अपना कतव्य पाटन 
रेकी आज्ञा दीजिये 1" 

प्रमा आखिर वीरपत्री भरी। धिके यह 
पचन सुन फर या उसकी नंगी तलवार देसकर वह जरा 
भ मय-मीत न हुई । वह दइस धटनके ल्विन तो 
अपने इवसुर आदिको दोषी मानती थी न अपने पतिक्षो । 
{६ इसके सिये अपने कमो दही दोपदे र्दी थी, इसरिये 
1धककी यह वातं सुनतेदी वह खिरु-खिलछाकर हं पडी 
भरर उसे शीघ्रदी अपना कत्य पालन करनेवी आज्ञादेदी ! 
 . राजकुमारी प्रमलाका यह पयं देखकर चाण्डालको 
दादी आश्चयं हया । वह मनम सोचने रगा क्रि यह 
मलास्याहं इस समय तो यहमरने जार्दी 
) पर एषी. ` अवस्थामे उसे. दवी. क्यो आरी हे 
परिये संभव है फिः इसमे कोई गहरा रहस्य छिपा ` 
शी । इसी ` तर्के तर्व-पितर्य करते इए , -उसने 
छा, हे राज-पुत्री ! मरत्युको सामने देख कर भी 


` चन्द राजा 


अप हस क्यों खी हो ?". यह सुनकर प्रभे 
` कहा, "अरे भाई { गँ अपने हंसनेका ` कारणं तषे 
क्याक्द्र यहा कहनेसे भी कोई रभनहीहै? शेः 
चद्‌ महाराज पूछते तो. उनसे अरस्य दी कहती 
- उन्दने तो इछ भी नहीं पृष्ठा, न मेरी कोवा 


सनी। वेतो लोभोकी मिथ्या घातं सनकर भरमम ए 


---गये। यही वात सञ्च खटक रदी हे ओर. इसीपिि षे 

हसनाआरहाहै। यदिवेअवभीमेरी वातं सुना. 
< चाहं, तीम उन्द सचा हार वता सकती स. 
`; ठनाक्रो सुनकर अव्यदही उनकी आंखें सुर. जिगी ।". ` 
2 वधिक्को सार हाल माट्ूम तो धाद, स्पे. 
सोचा कि, सज-कुमारीकी यह वारी वातं प्रहराम ` 
कह देनी चाधि । पत्‌ क्रे नक्तम . 
महाराजरस्शटहो जायं ओर्‌ कै पिदर. पट्टे आकः. 
 क्योंनवताया १ यह सोचकर वधिक राजकुमार ` 
अपने एक सीकर सिपुद्‌ कर, आप. सुबु पन्रफ 
परस जा पहुचा जर उप्रसे सारः वाति कह सुनाक। 
अन्तम. उसनं कहा----"राज-कुमारी. विल्डठ -निदष , 


माद्महोर्दीदहे। एक -वार- उनकी घातं रहय 
छन" लौज्ि । राज-ङमारी महाराजकरः सिवा ४ 
किम ठ वचताना. नहा चाहता |  उन्द्रान ५ 


ष [1 
# ॥ 
र 
६ # ४ 9 १ ¢ क 
` 6 +) 


म [ग ॥ ४ ८ 
`` . {८३ चः 


का है, फि ररी वातं सुनन्‌ प्र परागत साय र 
म्पे जायगा] दयलियि आप णकमर ४ प 
पय जनाश्च जर्‌ उन्दं राज-दुपारा यातं नन 
राजी दीनि. फिर सती गद्मरञक रच {` | 
उसी सपय मसरी परासयलक पाम पना, दषस 
उनसे कहा,“ ट स्वामिन्‌ ¦ गनदुया द 
..सपयमर आपस्‌ इख फटता ऋषहना ह्‌ । उनद् अपने 
। पत्य हो या पथ्या) येसदा मा वृद. पर पनुः 
` यवया सुन ठना चाय । स्यम यहद फलत 


॥ त 1 
ति | 
4 


य... 
।. साधारण अपराधिक भी दष्ट दमम प्र 
. उपनी निदापिता प्रमाणितं छग्का माका द्विष $ 
-ह। स्तिमयृ्तो घाप्यी प्यारी पएत्रीद्र। यटि एं 
` काद अनुचत कायंदो तायगा, तो संमाग्पंन्‌ नै 
.. अप्रत्ठ-दी होगी, वद्कि आपको भी पधाचाप्‌ हाना | 
` मतो आप्ते आस्म्पदीसे कह शहा, पिः पधी ` 


| |  आदमिर्योकरी वरति पर्‌ वश्वाप कगना माकृ न | 


यदि 
` अष्‌ रत्तं विषकन्या दी मानते द धर -उयक् ग्र 
दम्‌ पपि भमर्नत दा ).ता टद परदम्‌ वख मुप 


त एन सक्ते टं ।. आपसे वाखार यरी अररे 


 -क.मयुप्यता ओर्‌ न्याये नामपर, मेरी यप्र पना 
`: मान्यः न, वरः राज-कुमारीफी वरान एकार 


चन्द राजा | (रर 
जयदो ˆ ~ = 7 


अवरयही सुन ठीजिे !" ग 
रजा मकरध्वरनको ` मन्त्रीका यह अुगेप 
भार स्वीकार करना ही पडा | वे परीका घः 
` दखनाः नंहां चाहते थे, इसछिये मन्यीने प्रौ च. 
वस्था कर दौ । उसी समय प्रेमरा वधस्थानो प्राप ` 
खाकर उस्र परदेको ओभे केडायी गयी । तः 
मन्त्रीने प्रमलाको अपना ` सारा हाल सुनानिकी 
दौ, इससे .वह बदीही. आनन्दित हई ओर .आ 
पितासे नग्नता पूवक सारी वातं निषेदन फर रण 
"पिताजी ! भँ आपके समक्ष एक द्द भी 
~ नहीं बोद्धगी । मेरे विवाहे सम्बन्ध जो घत 
घटित हई हे, उसका सारा सचा हार सुन, 
आपको मेरी नि्दोपिता प्र अवदयही विघ्ठाप 
जायगा । यद्यपि यह वातं कहते हए धये 
ल्जञाहो रदी दहै; पर क्या किया जाय, ठकं 
. ह । याद्‌ यह सारा भण्डाफोड मं न फर. 
` मञैही इसको फल भोगना पडता हं । पितर्ज 
सुनिये, सवसे पठे आपको मै यह वतलाना वर 
ह, किं रातर्मं जिसके साथ मेरा व्याह. दुभा ४ 
ओर जिसे अपने हाथी षोड आदि दनि श्वि 
वह यह वर नही था.। वेतौ अभिानगराक मः 


4 क + प्यन्दं सजः 
रजा चन्द्‌ थे 1 उनी वातोसे युक्च जे हालं 
-मादम हः है, उसीसे मै फह सकती हू, फि उनके 
->सामने यह सेग किसी. विसातमे न्दींहं। मेरे ऽस 
` कथनमे जरा भी असव्यदौ ती आप यद्धेषदी दण्डदे 
- सकते ह, जो एक चोरको दिया जता य॑ह 
` सुनकर सन्त्रीने पू्ठा,--हे राज-कुपारी ! वत्दें यह . 
~ भेद फेसे माद्य इभ फि तुम्हारे पति आमा नरेदी है! 
तुम्हारे पस इसका क्या प्रभाणदहै यह सव वातं 
तुम्हं अपने पितफे- समक्ष - स्पष्ट शब्दम प्रकट करनी 
` -चाहिये {' . यह सुनकर प्रमखाने कुर सफुचाते हए ` 
कहाः-- '"पिहाजी { ` हेमलेग शादी फरनेे वाद्‌ जव 
चापद खेर रहः थे तच उन्हने करई बार एेसी वातं करीं 
. जिनसे मञ्चे उनके . विषयमे सन्देह उत्पन्न ही गया । 
` पधात्‌ उनकी. वातौ. एर-.यिचार करते हए युधे निधय 
वदे गंया- कि. वेदी. -आामा चरे थे! चौपड खेर्ते ` 
ˆ समयं उन्दने आभानगरीफे सन्दर भवनको तथा हाफ .. 
 पासोकी वदी प्रशंसाकीथी). उस समयतो में उनकी 
` चह पातं सुनकर चकित हो. गयी $ पर मेरी सम्म यह 
-..वात न.आथी कि- यह. सिददपुरीकीो प्रंसा करमेके 
` .बदकते आभाः नगरीकी प्रशंसाः फिघखियि कर रहे ह? 


- ` इसी तरह जव बे भोजन करने वेट, तव उन्हेने-ओर भी 
कः म २५ | | 


[न्क । 


अन्द्‌ राजा 4 । ` 
अनेक वातं एेषी की, जिनसे यह माद हतार 
कि आभा. नगरीसे इनका घनिष्ट सम्बस्धहं। अ 
धरे उनके आभा नरेश होनेमें किश्चित मी सन्देह 
है । उनकी बातो मे अपू मधुरता थी। सष शौ 
सौन्दयंमे भी वे काम-देयके समान थे, फिन्तु य श 
तो कोएकी तरह है। करां वेः ओर कां यह ! 
पिताजी ! हमलोग जव यहींसे विदा हो क उक 
- डरेपर गये, तवर आभा नरेशने कई वार बाहर ज 
चेष्टा की, परन्तु मने उन बाहर न जाने दिया। शु 
दरक वादं वहां हिंसक मन्त्री अचानक अप्हुचा, 
 आतेही उसने बकना श्युरु- पिया । ` यह देख, पफ 
ओर हट गयी । इसी वीचमे आभापति वसे प 
निफठ-पड । मने भी उनके साथ बवाहिर निकर जानक 
चेशं की, परन्तु हिंसक मन्ीने यु्चं सोक छिया। ब 
उस समय मैं ठज्ञाफे फेरे न पड जाती) तो पह प 
कदापि नदीं षटती । खैर, उनके चले जानेके 
यह कोदी पुरुप पति बननेफी इच्छसे मेरे पास अण 
ओर तरह-तरदफी वातं ` वनाने दगा । मने सर 
 बोतोपर जब ध्यान न दिया तव. धायते यक्रद 
मचाया ओर सवलोग मुञ्च बिपकन्या कनं स 


कनकध्वज तो पहटेदीसे कोद था। . एवं तो म ्‌ 


| 


र ट ४ १४ 
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हेता है पिह लोगेन पसि कोद पयर कः 
सक्छाधा। पितिजीं}) यद्‌ सव पनि म श्र 
सख कदी ह । नैँदस कीदीको नौ पचन्ला + 
ती मेरे प्ति तो आमन विद्य नरछन्‌ 
आपको घोडा दिया ह पौर पृं व्यथ पएरंछानं कव 
दै। यह-मव पातेर सव्य क र्दी: इफ भ्‌ 
आपको पिश्वसनद्े,तोभाएञौ वार्द्र ङग रप 
हे। प्रकरा भाग्यता पिताक हाधमं रना एः सव 
ग्ज धज्ञादगे, बही भृ कयना पदृगा! छन्तु 
. इन धृति वचनप्र सपक विश्वासनं कग्ना विय 
मेरो थन पात्री एक उपय! यदि श 
युपर कोप करगे, ओर सग बर्तापर पिश्ाय म करेन, 
तोषापसेमेगको जोर नीद परन्तप आपे 
भतुगेध कती ह, पि आप नो णु उरं, वट धन्द्र 
तरह साचपपय्च कर ही करं ; भिससे आपके नुग 
द्धि ये ओर मिप्यमं आपक्रो पधाचापएन रना पटे! 
वप, यही मेस अन्तिम निवेदन 

 प्रमलारुच्छका यह्‌ वृत्तान्त मुनकर, पर्न भामे 
कहा, हे स्वामिन्‌ । भृते तो राजपूत्राकां सारा यानं 
परय मा्षहोरदीहे। निःपरन्दुह, यह कोद श्मका 
परत नेय द 1 जव प्रमयाको मदटमेदी रटने दीजिये शरोर 


0 + च 


धन्द्र रला त ह्न 
एक आदभीको . आभनगरी ` भैजकर जवि कराये 
याद्‌ वापर राजा चन्दः हौगे, तो उनसे पने ए छ 
रहस्य्कय पूरा पता आसानीसे मिट जायगा } जेक्क 
सच्ची वातोका पतान ख्गं सके, तवं तक प्रपर 
किसी प्रकारका दण्ड देना बहुत अनुचित होगा ।" 
राजाने कटाः "ते भी प्रमराकी. पातं सुनक 
एसाही साद्म दह रदा है, कि हमलोगोके साथ कषः 
किया गया है । षरन्तु इस ` समयं प्रेमलाको प अफे 
यहां रखनेक्रे तयार नरी ह, उसलियि . जथ -तक ए 
ोगोकी जांच पूरी न हो, तव तक.आप उसे अपे फा 
रये !*' यह सुन कर मन््री प्रमाको -अपने परे 
गयो | तदनन्तर उसे चिलाया-पिलाया) च 
. ` शन्त हुई तव मन्त्रीने उससे कहा+--देखो वेर! 
, जिसका रष्क ईर होता है उसका कोई भी इ र 
कृर एकता । तुम्हारी अश्चभ घडी एड गय 4 
तो मंगलमय प्रकी दथासे सव मंगरदी होगा) ४ 
तेरे पतिकी खोज कराकर महाराजकी अप्रसन्नता चीकी 
दर कराङंगा। तच्च अत्र किसी. वातकी चिन्ता 
करनी चाये ।'' मन्त्रीफी . इस `. सन्नासे प्रपान 
` बहुतदी शान्ति मिली ओर बह कुछ समयक चिव अपना 
सारा. दुःख भट गयी। . 


(ध [व 
- 1. 
>> 


घुन्दर्‌ रा! 


` राजा मकरध्वज श्ामके सर्य अधनी राज-सभामं 
 -वपैडाकरतेये। ` इसी समयं ॒पन्तरीते अवसर देकः 
. राजासे कहा--'“महाराज ! आपको स्मरण रोगा 
षि राज-हुमारीका व्याह स्थिर करमेके लिय दमलोगोन 
चार्‌ मन्िर्योको सिहलपुरी भेजा था । उन्टनि वापस 
आनेपर इुमार नकष्वजफे रूपको वदा प्रशसा का धा | 
जरा उन्द्‌ भी वुखाकर पूना चाहिये; कि उन्दा्न 
मारो देखा था, यापेसे ही आक्र उसकी प्रणा. 
रदौ थी, क्योकि इमारका फोद्‌ यतत पुराना मादस 
द्ोरहादह, इसलिये दमरोगको इम विपयमं अव्य 
 मोच-पदृतार करनी चाहिये ।'' ` यह सुनकर राजाने 
- परन्रीसे. कहा, -- 'हाधक्रे क्ंगनको आरयी क्या ! 
फी जांच तो दसी समयं कीला मक्त दर| उन्द 
इसी समय बुलाकर सारी बाति पृष ॒रीजिवरे ।'' 
` - रानाका आज्ञा भिल्तेष्री. सुबुद्धिने उन चारो 
.मल्वषक्रो' बुला भेजा । उनके भाती. रजिने पृष्ठा 
।क,--“आपलोग जव राज-कल्याका व्याह-करनेकर- चिम 
सिहपुरी गये ये, तव आपने इमार कनकध्यजको देखा 
था याना ! दस.समयमं सची ब्रात सनना' चाहता है । 
यादः आप.रोग, रूट वोरकर्चे धोका देनेकी वेणा करगे । 
ससक सय म्‌ अवदयही कलेरसे-कटोर दण्ड दगा ।'' 


चन्द राला ` ` | ` 


राजाको यह वाति सुनकर निय येरेए 
हवाश्या उने छगी ओर वे.एक- दसरेका गुह ताने 
लगे । महाराज जिसकी ओर देखते, वही अपने क्रि 
संगीकी .ओर संकेत करफे पदे उससे पूनेको फहता | 
एाद्रन उनको यह अवस्था देखकर ` महाराजे फन 
कहा, -" राजन्‌ | शुचे तो इछ दरम काला मा 
होरहाहे। यह सभी पहले पोटनेसे इते 
सिये इन चारोको अलगभ्यलग एकान्तम युखाफर टन 
चाहिय, जिससे सारा रहस्य मादू हो जाय ।" 

ुउ।द्रकम यह वातं राजाफो. पतन्द आगयी इयि 


, उनम॑सं एक मन्त्रीको एकान्तम वुलाकर, उससे मना 
॥ } ६।९ कहनेको कडा | उपने हाथं जोडते हए फटा, | 





महाराज ¡ मेने आपका नमक खाया, इथि 


आपके सामने कदापि च्रट नहीं बोदगा। प्रे. 


आपके कायम अव्ररथही गलती हई । निसपणठं . 
सिदलपुरीमें सव रोग मारको देखने शौर व्याह ` 
तचत कृरने जा रहे थे, उस समय यञ्च खयाठ भाषा . 
कृ म अपनी अंगुटी इरेपर भूल आवाह इये ़ 


रसं ठन चला गया आर इसी वीचमें इन तीननि वमा ` 
को देखकर व्याह पक्ाकरलिया। नतो भणी 


खसे इमारको दी देवा, न मैने बातचीत कर्ने 


| 


` {१६१ प्यन्द राजा 


 फोईभाग ठया हं इसलिये मे अपना अपराध स्वीकार 
कर आपसे क्षेमा प्राथना करतां ।'' 
 मन्त्रीकी यह वाते सुनकर राजा समञ्च गये कि ओर 
` वातं चाहे सचहो यांच दहो; किन्तु यह तो निर्विवादं 
है फि इसने परको हरगीज नहीं देखा है । अव देखना 
त्राहिये फि दूसरा मन्त्री क्या कहता है ! 

इसी समय दूसरे मन्तरीको भी एकान्तम उुलाकर 

उससं पूछा गया ती उसने कहा,--“राजन्‌ ! सप 
, वाहे भ्ले दही दटेदा दोकर चे, किन्तु जव वह 
` बिक्फे पास आत्ता है, तवर सीधा स्च जाता है। 
उसी तरह भ भी आपके समक्ष सत्यतापू्ंक सारी 
पात. कहूगाः । ` महाराज { सत्य बात तो यहद 
फि जिस्‌ दिन दमलोग व्याहकी बातचीत करने गये, 
उसफे पहले दिन भने कुछ अधिक भोजन कर लिया 
था. निरस सुश्च अजीणकी शिकायत ही गयी भौर 
` उसी समय. भु देः-चिन्ताी हाजतः. माम हई; इससे 
भ वेहासु . उठकर बाहर -चखा आया ओर. पीदेसे इन 
तीन. जननि व्याह पक्का कर सिर्या ।. बरकासा ` 
था यागोरा-मै कुछ भी नही .. उसे 
 दखनेको जो मेरी लाठसाःथी वह भै 11 

इस मन्त्रीकी वातोसे राजाको ; कं 


चन्द राजा . `: ५ १६ 


गया फि यह अट बोल. राह । इते 
कुमारको नीं देखा है, पर यहं अपना दोप 
नेे ठियि ही मनगदन्त कनी. सुना रश द) : 
तदनन्तर तीसरे भन्ध्रीको बुलाया गया | उसने 
कहा,--““महाराज ! व्याह. पक्का -करसते समयश 
काना है या क्रूवडां, यह यने नहीं देस एलु 
इसमे मेश कोई दोष नदी हे, क्यों फिंउसपप् 
सिहकनरेश्का एक भानजा नराज दोकर कदी भग 
नार्हा था, इसरियि सव लोगोनि भे उसको मनने 
मेज दिया । में उधर गया ओर इधर तीन उनी 
.उ्याह पक्का कुर किया । यदि उस समय संवे उपि्‌ 
रहता, तो वर्को अवरयही देखत) पर क्या्ि 
जये ? युञ्चसे यह गकङूतीः यवहयष्टौ हृदं ह पर 
मेर कोई अपराध नहीं हे | | 
यह सुनकर राजा अपने मनम सोचने रे फ 

इसने रको नहीं देखा है, ओर यह भी रष ` 

. अपर।ध छिपानेफ लियेही इधर उधुरकी वात वना श्य 
इसलिये अव चींथेको बुटाकर पना चाहिये कि क १ 
कहतहे. १" छदी समयमे उसे बुलाकर राजाने कद * 
 (पहाञ्चयं ! अव आपकी पारी हे। याद रति # 
शूट कर्िवेगा, तो उघ्ठका दण्ड आपरीको भोगना पगा 


व | चन्द्‌ राजः 


येह सुन कर स्रीने कहा)--'"राजन्‌ ! चूड अधिक समय 
. तक नही च सकता, उसरखियिर्मे सस्य ही कहूणा ! 
इट कह कर दण्डित होनेकी अपेक्षा सत्य कह कर दण्डितं 
हना मँ अच्छा सम्चता ह! सची वात्‌ तो थहदहै किं 
पिहटनरेश किसीतरह इमारका विवाद करनेको रजी नहं 
. हीते थे, पएरन्त्‌ हिंसक सन्तरीने अपनी ओरसे उ्याह्‌ पका 
रिया. इसके वादं जव हमलोगोने वर देखना 
चाहा, तव वह्‌ तरह तरहक वहाने-बाजी करने क्गा । 
उसने कहा करि कमार तो अपने ननिदहाङ गये ह ओर वे 
` इष. स्मयं वहसे नहं आ सकते । जपं हमलो गोते 
उपसे अधिकः आग्रह कमते हुए कहा कि, विना 
मारको देखे हमरोग यासे नदीं जा सकगे, तव 
उसने हमः चारौ आदमियोको करोड करोड सोना 
¦ मोहर. रितम दी । रणक्ष्मीका प्ररोभन बहुतरी 
शूर होता दै, उसने हमारा ह न्दकर्‌ दिया 
ओर हमरोग .-उसीसस्य. लभ्न ठीक कर, विना चर 
देवेश वहसे. चे आये । निश्न्देह, हमलोगोने 
` आपके साथ घोरः विश्वासघात किया हं । इसके 
स्थि अव श्श्चजो चाहे से दण्डःदे -सक्ते द। 
इन वातेमे. छेशमात्र -भी बट. नदी. -॥ ~. . 


“ ~ रजको इस. सन्त्रीकी -वातं 
~, , २५ | 
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इसलिये अवः उन्दं विखास हौ गया फि रपट 
विल्छल निर्दोष दै । जव -पुण्यका उदय हेता, 
तत्र॒ सभी वातं अनुकर हो जाया करती है । शक्रो 
सुबुद्धिसे ` कहा,“ भन्वरीजी ` इस मामले तो वदेव 
गुल चिल. रदे हँ। हमारे चारोः सन््री रपय 
प्रलोभनमे पड गथे, इसलिये उन्दने. षिना देवे 
ही. व्याह पक्का कर. छिया | तीन. आदमी तौ 
समयके फेरे पड कर शूठ बील रट ओन 
, कीसी. कपोल कल्पित - कहानिया सुना. रे हं । 
परन्तु . मँ इनका अधिक अपराध नहीं मानता । दधनि 
जो इछ किया, वह रुपयेके  प्रलोभनमें प्क £ 
किया है । सवते अधिक कपटतो हरन अ 
उनकफ़े मन््रीने कियाद । उन्होने नान वृद्वकर, फट 
होते हुए भी मारो छिपाया ओर उपकर पराग 
दोप मेरी - कन्याफे शिरपर मदनेकी वेष्टा कौ $, 
दसलिये अपने मचन्ियोक्ो तो यै छोड देना चाहता! 
पर ॒शिलनरेश्च आदिफे ल्ियि आपका क्या विचार । 

सुबुद्धिने कदा,--““तवसे पहठे प्रेमटाके शा 
. पत्तिका पूरा पता. लगाना चाये । जव तफ < 
पता न च्छेणा ओर उसकी भी सव्र वातन पूर्ण 
जागी तव तक इस मामला पूरा भेण्डा फोट 
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हे सकेगा १ इसलिये. उससमय तक. दिहटनरेको 
सपयिार कारागारे रखना चाहिये ; क्योकि इन 
रोगोका अपराध कोई मामृटी नहीं द्‌ । 

राजा मकरध्वजो भन्तरीकी यह वातं पमरन् 
आ गयी । दोनों जनोमे इख गप्र मन्रणा हर्‌ भर्‌ 
तदुसार दिसक सन्ी तश्रा सिहल नरेश्षकी पसिागके 
` सहित भोजनके हिय निमन्त्रण दिया गया । निमन्रण 
खीकार कर, वे सब ठोग जवर भोजन करनैः याये, 
तध राजा भक्रध्वजने सिहल नरेण) उनका रानी, 
. मार कनकष्वज, दिपक म्री ओर्‌ कपिला धायक्रो 
गिरफ्तार कया लिया ओर बारातफे दाप सभी 
आदभिर्यको शिषटपएरी बापमर भेज दिवा । अव 
पे पांचा जन विमलापुरीके कारावासे अपना कम-दण्ड 
, भोगने गे । उन्दरं अपने दुप्कर्मके टिथि बहती 

पुशात्ताप छे रहा था, परन्तु उससे भ कोट सामन था | 


क 559 ` 


् तेरह परिच्छेद & ` .. . 
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्राभ्मनरेशकी खोज 
किक 9 नः 


प्रमङाकी निदिता प्रमाणितं ही जोने पर्न ~ 
पकरष्रज आभानरिशकी खोज करने रमेः । शक. 
लिय उन्दने एकः वदी विशाल दानघाला रई `. 
मीर उसमे प्र मलारच्छीको अधिकारिणी बनकर का . 
कि,“ प्यारी वटी ! सनो, यहोपर जितने राति ` 
आया करे उन सभीको अन्न-वस्त्र देकर, उनपे धामा" . 
~. नगरीका समाचार पृ छिया करो, यदि कषठ 
समाचार वतलाये तो तुरन्त आकर यै ग्र 
कर देना ॥" ॑ 
पिताकी इस आश्ञानुसार प्र मठारुच्छा दान शरां 
वैठकर अतिथि अभ्यागततोको निरन्तर दान देती 4 
उनसे आभानगरीका समाचार पती । प्रायाप्न 
एापिससे वह प्रश्न किया करती कि" आपलष 


(क - ` चन्द्‌ राजा 


-दैशविदेशमे धूमते ह तो.पवं दिश्लामे क्या करीं 
आपने आभा नामक नगरी देखी है ? वाके राजा 
चेष्टका नाम आपने स्या कभी सुना हे .-? 
-अधिकराश युषापिरोकी .ओरसे इसका उत्तर निराश्षाजनकरी 
परिता था ।` कोर फहता-“हमलोग. कभी उस ओर . 


गये ही नही. |" कोई कहता, हमने आभा... 


-नगंरीका नाम तक्र नहीं सुना हे।'' कोई कहता-- ` 
हम ` नहीं जानते कि राज्ञा चन्दकौन द रवे 
कहां रहते ह - | 


` इसी तरहक प्रश्चोत्तर सनकर प्रेमखा उदौस घमः 


. जाती '। एकान्तम यढ कर ओं वाती ओर अन्तमं `. 
-शान्त ही जाती. 1. -इसके. सिवा बह ओर करी. - 
क्या सकती थी ! पतिका पता. ठगानेका . ओर: 
कोई उपाय भीतो नदी. था, इसल्यि बह स्वय... 


 कठेनां थामकर र -जाती परन्तु अपने दुःखका हाल..." 
 किपीसे इं भी नहीं कहती । ४ 
कड समये पधात्‌ एकदिन विमरपुरीके उदाने. `. ` 


 -जघाचरण अनिका. आगमन हुआ । - वनपाङ दाराः. “. 
: यह समाचार भिलते्षी राजा मकरष्वज, प्रेमला चीर ` 


- अपने परिवारको साथ -लेकर यनिराजकी . बन्धुना 4 
` -गये। अनेक नगर निवासी भी. उनक्षे पाथ दो 
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यूनिराजको वन्दनाकर सव रोग यथास्थान पे ग 
तदनन्तरं युनिराजने धर्मोपदेश दिया । रेप 
अनेक भव्य जीर्बोको प्रतिवोधकी प्रापि हं ओः 
उन्होने उसी समय गुरु .महारान्के सम॒ भन: 
प्रकारके व्रत नियमादि ग्रहण कि । प्रप्ता प 

द्र -समकिति धारी श्राविका वरन गयी | पु 
अस्यत्र विहार कर जनेपर सव रोग .-अपने-जषं 
प॒र लोट आये । प्रमा भी उस दिनसे मिनद 
ओर पूजनादि धममंकायमिं पिरेषरूपते अनुरक्त शर. 

रगी । वह निरन्तर नवकार महामनका जपश्चि 
करती ओर धमं ओर पुण्यमय जीवन व्यतीत र. 
अपनेको धन्य समन्नने लगी । = 
कद दिनोके वादं एकदिन नवकार सने पाभ 
, शासन देवतने प्रकट होकर प्रमटारच्छीसे का! ` 
| “हि वहिन ! तुश्च तेरे पति अवयही पिटगप््‌ 
अभी उनके मिटनेमें बहत देय रै। व्यं धनि 
पूरे . सोख्ह वपं होजानेपर उनसे अवय १ 
रोणी । तप्र तक तुद इसी तरह परमाताकी भरि | 
अपना समय विताना चाये ओर किती पा र 
चिन्ता न करनी चाहिये 1 । 
` ब्रेमलने यह समाचार अपने पितम 
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सनाया, उपसे वे भी इछ निधिन्त हए । नवकार 
म्रचकी यह प्रत्यक्ष महिमा देखकर, प्र सरको उसपर्‌ 
` विरोव श्रद्ा हई ओर वह पहठेकी अपेक्षा आर भी 
 -अधिक्गः प्रेमे उसका जप करसे रुगी । वहं दुश्शन 
ओर. पूजनादि दाय जिन चैत्यक निरतर भाक्त कया 
करती. ओर यथाशक्ति ` तप्यं भी करती । 

 ; एकदिन कदीसे एक योगिनी विचरण करती हुई 
. वहं आ पहची, उसके हाथमे सन्दर चीणा थी आरं 
"वह उरसके स्वरसे घर भिराकर गा रदी थी । 
` ्रोमलाने उसे अपने पास वुराकर पूढा,---“'भगवती ! 
- -आपका वासस्थान. करां हे ?" 
योगिनीने ` कहा.--*“अव तो भै जहो पर रहती 
` वहीपरः अपना वासस्थान वना लेती है; परर हा 
. किसी समय मै पूरं दिश्चाके एक देशमे रहा करती थी ।'' 
; , योगिनीका वेश्च बहुतदी ` स॒न्द्र था गेरुए 
वह गौर्‌ वणं, चेहरे पर वेरग्थकी 1.9 
` मरधुकण्ड---इन - सवोसे. उसे देखनेवाछे 
` ओर खिच जते थे जर उसेश्रद्धा 
। प्रणाम्‌ करने लग जाते थे । 

~ अपनी. वीणाप्र्‌ किसी आदश 
ˆ र्हीःथी । ` ५ ब्ड ` - | 


नदक्लिभकश्क + = 


> ७ # == # 
] 
~ "14 =^ 
त क = कन 


= च ( 
: पूण हने परं उने पूषा, “देवि ! आप य ङि 
` -गुण-गान -कर रही है %" ४ 


यो गिनीने कहा---“ पूवदेशषमे चन्द नाम ष 


रजाः राज्य करते थे ।-वे. एक आदश रपिर) 
.. सूप. गुण सभी. बातें बे अद्वितीय. 


 उल्हीका मँ अन्न खाती थी ओर उन प्रणेषी 


 . अधिक चाहती थी । इस समय -उनकी पिम 


किसी कारणसे उन्हे यगा वना दिया है, एषि 
खित हो, मे उस `देशको छोडकर ` चरी अग्र 


हू). ओर अव मं सवत्र घूमती फिरती ह, ` एनः 


कंडीं भी उनकास्ता मनुष्य शने दिखायी नही दे ` 


. हे । रात दिन रँ उन्हीका युण-गान कियाकती 


- वाते सची -थीं । तेरा पति वड़ाही भागयवान मष्ि 


योगिनीकी यह वाते प्र मलाको वहत.ही मधुर ओष 
प्रिय मादू हई । अव वह इसप्रकारकी वातं युन : 
समञ्च गयी कि, मेरे पतिदेवका पूरा पतामि 


है, इसलिये वह योगिनीको लिय हए राजाके पास 
. ओर उसके द्वारा राजा चन्द्के सम्बन्धी सारी क 


सुनायीं । 
इससे राजा मकरध्वजको बडाही आनन्द हओ । 
प्रमलासे कने लमगेऽ--““्यारी पुत्री ! निनद 
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¢ छ 3 
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च" । । ष्वन्द्‌ राजां 


होता है, परन्तु उसका देश यहे बहुत द्र हे, साथी 
उसकी माताने उसे मगा चना डारा है, इसरिये अव 
उसे मिरन होना बहुतदी कडि दहै 1 तश्चे शोकका 
त्याग कर्‌, धेयं धारण करना चाहिये ! अच्छा समय 
अनेपर सब कुछ ` टीकरी हेग । 

~ पिताका यह उपदेश्च ध्यानपू्ंक सुननेके बाद प्रेमरा 
उष योगिनीको अप्ते वास्स्थानमे ङिवा ठे गयी थरं 
यद्दी प्रपपुवक ` उसे भोजन कराया । इसके वाद्‌ 
यथासमय वृह अस्यत्र चली गयी ओर प्रमला पएूवंवत्‌ 
पतिकः स्प्रण करती हरं धमाराधनमे अपना सधय 
व्यतीत करने र्गी ¦ 
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वीरमतीकाः प्रप॑च्‌ 


७०००, क 9 
= किये माः छ £ न क 


रजा. चन्दको युगे. हए. एक - मास व्यतीत श्र 
शया । प्रजा अव ` उनके दशन विना घवा उद }. 
 गुणावली . तो माताफे मयसे 'र्गेको छिपराक दी स्क ` 
थी। उसे विश्वास हये गया था कि इवा वीते 
अग्रसनताका जरसा भी. कारणं पिर जायगा) प 
उसे `हरभिज जीता न छोडगी ।- एकान बहुकः 
तगरनिवास्ी एकत्र हो प्के पास पहुये भरश्छ 
जे कि “कपया आज हमे सहाराजके दधन फ 
योक एक मास हए हमरोगोनि -उन्दं नरी देषा £ 
सस्य हमारा चित्त बहुतदीं व्याल द रा ६. 
यदि. आप महाराजे दशनः नहीं कराये, तो मरी 
यहाँ सै किसी दूसरे देशम जाकर रहगे .। त्राचकराग्च 
„श्री कथन है कि,--“जिसतरहं दया रात धम एर 


॥ त 4 
1 
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इ ~ श ष्यन्द रोजा 


मुलरहित "मनुष्य. जन्यं, दांत रहित हाथी, सूतिं रहितं 


मन्द्र, ` ज रहित ससेवरं ओर नेत्र रहित खं शोभा 


दीं -देता, उसीप्रकार धिना राजाके राज्यभी शोभा नहीं 


-देता । प्रजाका सारा सुख राजा पर्दी निभ्र रहा 


` करता: है 1. -यदिःराजानस्चे तोः किरि नगरं रदनेसे 


ब्याप्रयोजन्‌ ` {-जंगसमे दी-स्यो नष शद जाये £ 
यह. सु्तफर ` म॑न््री `: नमरनिवाधियोको सान्त्वना 
दते हुए कने लगा कि,-““आंपलोग्‌ छिसीतेर चिन्तितं 
न -होषं -1:` नगर छोडकर कहीं अन्यत्र जानेकी जरूरत 
नरी 1- एक सास हंद सेने भी सहाराजको नदीं देखे 
ह, इसरियि आपलोगोकीः तरह मै भी उनके दश्चनक्े दिये 
त्यन्त. लालायित-हो .रहा हँ 1. आज म राजमाताकै 
पास्‌ जाकरः यवद्यहीं उनका पता लगाया ओर जो 
समाचार. होगा,  -वह्‌ आपछोगको चितं करूंगा |. 
पया तव तक अआपसोग धीरज रक्खं ।' 
` इसप्रकार . सम्ञा बुश्चाकर सन्त्रीने प्रजाको तौ विदा 
पर दिया ` यर स्वयं . वीस्मतीफर पाप जाकर लोर्गोका 
हल. कटने रुगा,-~“मातीजी - !: सारे नगरे - तर्द 
तश्की ` अकवा उड रही ई 1 ` लोग! कडते 2 कि `. 
मशराजको. :उनकी मोताने छिपा खला है.-। . .. ` ` 
इयतरह वे . कंय तकर छिपे - रह सक्ते, हं १ अप 


= 
कि * 


शस्द्‌ राज | ९. 
मेरी बाते बस माख्महोतो मा कर कितु फः 
अच्छी तरह समन्न रकं, कि यह राज-फानका माप्रा ' 

है, वच्ौका खेल नी । महासाजकी अलुपस्थितिरे पे ` 
असन्तोष फक रहा है { सम्भवहैकिकिमीदित फ. 
ठोग इछ तूफान भी कर वेट । यदि महारज अषि 
समय तक अलुपस्थित र्हैगे, ओर इसी तर्फ अपवाहं 
फयती जायेगी, तो हमारे शत्रु भी प्रोत्साहित ह 1. 
आप राज-साता है ¦ आपसे कोर ब्रातं छिपी नरा ६। ` 
कपया यतलोद्ये करि महारज कहीं है ओर उपे फा 

एाकात ह सकेगी १ यदि महाराज श्री शकट न 

होमे, तो समूचे राज्यम घोर अशान्त ओर उधर 
मच जायगी । अपि नादान सही हं यह सव्र 

_ स्वयं समञ्च सकती द! किरि भी समय रहते हए १ 
= पापको छचनादेरहा ह, ताकि भविष्यं आप ए 

केसी तरह दोपित न समन्नं ।* 1 
राजा चन्दका पता रगनिके हिय पन 

पकार तस्ह-तरहकी बातें वीरमतीसे कही, परन्तु ् 

परं इनका जशमभी प्रमाव न. पड़ा। उपने मरचक्र 

तव बात सुन नके वाद्‌ का,--“मचीजी । महग 

का पदी तुम से पने आये ह, पर एते य = 
तसः माच दै किं तुमनेदी उन्द मार छर ५ 


; २०५ ` न्यु राज। 
क [मी 


इस अपराधको छिपानेके लिये ही मेरे सामने एेसी यातं 
पनारहे छे, पस्तु शस तम्दारी यह चारुकरोन्‌ 
चलेणी । भ बहत दिनोसे यह हार जान रदीभीः 
र पनि आज तक किसीसे ङ नदीं कहा हं । जव 
भाल भँ देखती ह, कि तुमही श्रे उल्टा पाड पदृने 
भये हे, तव शते स्पष्ट कहना पडता ह कि, मेरे प्यारे 
एरी तुमनेदी मार डाखा है ओर अव मेरे सपक्ष सत्य 
पादी वनने वेषे! यदिमेवबुरीह, तो तुम कर्के 
म्ले आदमी हो १ यदि तुम मेरी बुराई कसते पिरोगेः 
तोमभी तर्द अद्रूता क्यो छोदगी? मेरे साधं 
दुराईफरके तुम भी किसी तरहका लाम नदी उठा स॒कोभे ।'' 
` बीरमतीकी यह वातं सुनकर मन्त्री स्तम्भित ही 
गया । उसने कहा+--“माताजी {. आप यह चना 
दरी ह १ आपवृदी है, जरा विचार करु द्स 
फोई वात निकाल्यि । यह आप किस अआधारपर क 
-रीहैकिगैने दी उनकी हस्या की है. ~“ उन्शने 


मेशक्यावरिगाडाथासो म उन्द.. ॥ एसी . 
मध्या वातुः करनेसे कोई काम, (भिका 
भो डर रखिपे | | रतो. ५ छ. 


४३ । त परर ६ पा ` 
पूने आया. था, परन्तु ए 
३ < @, . ~ "^ भ 4 
यह्‌ कोई हंसी + ` . £ 


चन्द्‌-राजा-. . ^ ॑ ॥ 9 त ०६... 
तरह यञ्चैःमखं बनारही है । भला, -आणएही वतरा ` 
कि म महाराजको-क्यों ओंर किस ग्रकारमारं सका है! ` 
आपके पास इसका क्या प्रमाण है , 
वीरमतीने मन्तरीफो- फुसलातेः दृएः कहा;--षद्ि, 
 भन्त्रीजीः! ` आप चतुर होकर भीःएक -मामृरीपरी यत. 
नहीं -समञ्चःपाते। अव - तोः चन्दकी. चचा. कला ` 
वेकारदहै। यदि आप `उसकी:वातं मेरे भामनेरिः 
करे, तो इका नतीजा वहुतदहीष्वुरा होगा ह; णि 
आप्‌ य॒ञ्चसे सीधीं तरह पूः तो ग अपको स्वाह. 
वतलया सकती हं । किन्तु यह भी खयाल रखेगा षिः ` 
अपने घरका मेदं आपदीको कह रही ह, इसतियि.पिीपि _ 
-गहिर न करना । सची वाततोः यह. है, किं राजाः ददु 
समय -विधाधरकी कोई. वा. सिद्धं करदे. 
२. © वे प्रकट नदय हो चकते। अप्र आपको-उनक्रा 
नाम मीन देना चाहिये । उनकी जगहे दी शपा 
पजाःसमध्चिये.ओरनै जो क्रहंसो कसते च्यिं1 १ 
आप इसमे कोई बाधा न-दंगे, तो मै आपदीको मत, 


` 'पदृप्र रहने दूगी, नदी तो किसी दूसरेकोदौ अना 
. `. मनीःवनार्खंभी । आप चतुर दै, इसलिये यते भत ` 


`. है किजाप इतनेदीमे चारी वातः समञ्च जायगे | क. 
, - प राउ्य-पार -सम्दारनेको - तैयार है! तत्र किमीका इ 


क चन्द्‌ राजा 
. कटने सुननेका अधिकार नहीं हे । प्रजाफो भी इससे 
सन्तोष -हो ` जायगा ओर ` भिना- राजाका राञ्यःन 
 : कटूलोयगां 1 .. यदि आप-मेरी बात न मानभे ओर मेरे 
ईस कामम वाधा दगे, तो आपको भी इसका बुरा फर 
-:भोगना पडेगा । पिर युद्धे कोई दोषन. देना ।" 

. - ~ -वीरमतीकी नीच प्रकृतिसे स्री-भरी भांति परिचत 

` -धा) ::इसल्यि -उस्ने ` देखा कि बौरसतीसे पिरुकरं 

` चरनेमही. कल्याणः हे । इसकी वार्तोकाः धिरोध करने प्र 
` सम्भव हे कि यह इसीतरहकेः - मिथ्या दोषोरेपणकर, मेस 
प्राणद रेरे यद्ःसोचते हुए ~ उने बीरमतीको वतं 
< खीक्रार कर री1-मन्रीको इस तरह अपने पक्ष्म -आया 

. देख, ीरमतीको बडादीः आन्नद, हु -। वह -कहने र्गी 
“-क--(भच्रीजी ! -अव आप्‌: नगरमे इग्गी चजवा 

दीजिये फि-आजसे चन्द्‌ . नरेश्का ` राजपाट. वीरमतीने 
ग्रहण ~ कर <-लियाः है, इसरियि - सब रोगोकोः य 

उन्दी आज्ञाः ` ` माननी -र्चा जो उनकी 

. -साजाः न्‌ `मानेगा,. - वह. नग्रसे. बाहर ` नकार -र्द्या 
नायगा ]..: जिसे : आसापुरी भरी नः मादस देती. हो 

आरःयमपुरीःपसन्दः हो, वही उनक्रीः. आस्चा' उर्क्षन 

फरनेका साहसः-करे.-. 122 .- - द 
.-गन्त्रीनेः शीघही  वीरमतीकी आज्ञा कायरूपमं परिणतं % 


चन्द राजा. | ६: 


दौ । नगर निवासी तो यह इभी सुनकर भर आ 
पट गये ।वेकःने ठगे कि “संपास हरयो 
ुरु्षोको हुक्मत करते देखा ओर सुना है, हि 
ुरुपापर सियोके हुक्मतकी यह वात विह नयी ‡ 


शायद आमापरीको छोडकर ओर फिपी जगह ठाम 


होगा । यह तो श्रैयारार्य' ह गया | फोर सुनेगाके 


यही केगा कि आमापुरीमे कोई पुर न हेग, तप गै 


एक सीने राज्यकां शासन-मारं ग्रहण क्रिया है ।' 


चारो ओर इसीकी चचांहोरहीधीः। सरोग 


इस व्यपस्थासे बहुत दुःखी थे) परन्तु वीरपतीके भं 
कोई उसका विरोध नहीं कर सक्ता था। वीप 
विना किसी विघ्न-वाधाके राज्य-सासन, करने र्ग; 
¢ । श 

इससे उसको बद्रादी गवं हो गया । राज्ये हक 
 घरदार भी .उसकी आज्ञा मानने लगे । इ ` दिनम त 
चन्दका नाम सेना, कालको बुखावा देना माना. 

$ ¢ अ" ` 
लगा । रानीजी साह मं त्रीपर पूणरूपसे प्रन ? . 


करती थी, क्योकि वे उनकी हाँ मेँ हाँ मिलाया क्त ¶. 
रानीजी जो राग गातीं, वही मन््रीजी बजाते। इ 
धात्‌ उन्होने भी राजा चन्दका नाम केना छेद दि. 


संसारका यही नियम हे करि जिका वर. 
उपीकी कटी -। . उङर-युराती सभीको प्रिय मादम्‌ 7 | 


२ 


€ ^ ^ 
(क) # + कै च 
9६ ५ 
॥। "~ 


है। प्रलीने एदिन बौरमतीन सथः" ‡ $ 
` अका शधन सेका दंग वरुतध उन्प६१ ५५ 
` क्य रमी सकता तो जा दन्द म! म 

रव्य चोरीका कीं नाम-नियानर्मा मधं ६८ २ ; 
रिसीरी वस्तो हाथ नही टसाना । चर 
दोनो एक षाम पानी पीती ६1 यदि पन समय ४६ 
चदेक सिक्या च्टर्ये तो दह मचल पथमः ६ 
कीवी शक्ति नहीं यो आफ कायक विवध ४२२४; 


॥ 


‰ 
न भरतु व रु ट क क 1) 1.1 ५ क 
यह्‌ भर्तवे यया हं ॐ ६ । यनु + न्य 
(. 


~ ॐ 


॥ 1 


1 


रानाशको देषे ईशर पिरि भीदेवभा एना दः 


१) +" 1 न्‌ द. 
तुरनामं फोई नीं सहर मक्गा । पटाद (कि 


सा ई, प्त शस्‌ इछ यना पियदुना नैह } ' 
-भीतो ला बाक्तिं दी अन्त्गत्‌ ट { श्टारम्दष 


 कररेदीहे जनेषेखेग द्ेफे यापनं पद्य ट, 
, यल्तु आपने ते दमक द धपते मामन ददाम 
इपरिये आप्री पृदरावस्था भी धत्य ई #' | 
प्रचकार सुश्रामदसे ब्रीरपर्ती पन-दी-पने २५४ 
` प्रसन्न हुई) पिनतु बह निगोदी पने मरनं सवाभ 
` उत्‌ नहं हुईं । वकि उपने मन््रीफी पृ 5) परन्‌ 
। दप कह -"मन््रीजी ! प अपकर सेमा सि ष्ट 


ट 
शत्र मार तनतु यदि आपु फसा समयं द 


1 ¶ _ ^... 


न्द्‌ राजा ` ` क- 


योग्य कोई कायं बतकायेगे, ती तँ -उते $ हक 
नहीं करू शी ।' यह सुनकर परनन अपम प 
के--““चरो) -यह तो बहुतही अच्छा हमा फिफे 
अप्रनी कलाई चोकिदरीकररही है! ` 
इसी समय मन््रीकी -दषटि पगे पनरे एर 
पड़ी । उसने वीरमतीसे प्रूछा,-“ानीनी . अप्नः 
यहक्याक्रियाहे? र्गेको पीने यो षद 
रक्खाहे१ यहकोई देव तो नदीहै, भिथ्नः 
यरा फर इस तरह परीजदमे रखछोदमा है? . ` 
वीरमतीने कहा+-“नरी, यह रोई देव की ६1 
पहुका जी वलानेके विये इसे मोर रिया. गय।. 
बेचारा बहुत दुख पा रहा -था। दुत दयाः 
इसलिये के छिया है । जव्रतक इसका भद्रान; 
होगा, तव तक यह भी खायगा 1. इसका. खाय. 
अकारथ नहीं जाता, क्योकि यह युते प्रथु-भननके ति 
प्रातःकालमे जल्दी उडा दिया करता ह ।' _ . . 
मन्त्रीने कहा, “आपका. कहना टीक ई प्‌ ` 
` श्रते तो यह मोल छिया हां नहीं माष होता, क्षा: 
` इसका खचं . द्पतरमे नहीं . शिखा गया ई । अक्र 
 -हिसाव-कितावकी कोई वात युद्से छिपी तो हं 
वीरमतीने जरा कर्कश स्वरम कहा, भनी 


(१९... 4 प्व रात 


ए छोरीसी वातके रियि.आप वारेवर घरसे प्र कथ 
करर! भेनेतो इसे एक जेवर देकरं खरीदा धा, 
इषीरिपे.इसका खच दप्तसमे नहीं लिखा गया होगा । मुदे 
रसौ बाते भरी नदीं मार दतीं 1 यादं रखिये, यदि 
व इसके परिषयमं आप एकं शब्दं भी पूगे तो आपकी 
-अवस्था-मी इसी युरगेकीसी.हो जायगी ।'' 

¡. प्री यह.सुनकर चुप ले गया} अव उपमं एक 
शब्द्‌ भी वोरनेका साहस न रहा । इसी समय उसमे 
"देखा, कि महसे भीती भागम गुणावरी पठे सेष्टी 
है । प्रीने-उसकी ओर ध्यानसे. देखा { गुणाद्टी 
{शसि तो इछ वो नः सकी, किन्तु उसने भपनी 
“ृथेरीपर शिखिकर मन्तरीको बतलाया फि यदी राजा चन्द्‌ 
{दं । ` मत्री -तुरन्त समञ्ञ गया, प्र॒गीरमतीसे हस 
सम्बन्धे धिना डु करे सुने, षह उससे विदा -ग्रहणकर 
खपचाप अपने षर्‌ चला आया | र 

`: -धीरेपीरे यरे बात चारः भोर पैल गयी, पि 


; ीरमतीने र्यके लोभम पदर रजा चन्द्फो युगा 
(वना दिया हे । परन्तु वीरमतीके भयसे फिप्रीको $ 
{ कने सुननेका साहसं न. पडतां था । . उपकी अपू 
{ व्वाओका -हाल. सुनकर क॑ राजानि भी उसकी 
्‌ अधीनता ४ स्वीकार फर रो | सभीःहस -सप्रयं उमये 


चन्द्‌ राजा | २ 
इर्ते थे ओर उसफे कृपा-पात्र बनते था 
कल्याणं समन्नते थे {£ ` 

८ परन्तु मली-बुरी सभी बातोका ` अपवाद हा 
करता हे । दैमालयकेः हेमस्थ राजसे चन्द एनी 
` शत्रुता थी । राजाः चन्द कई पार उसे परानितक्ष 
चुके. थे, अतः वह मन-दी-मन इसके. चिवि इदा करता धा ` 
आए आभानरेशसे बदला ठेनेफी इच्छा फिया क्ता थ। 
इस मोकेको उसने उपयुक्त समञ्ञा † वपीरमतीकौ विवा: 
ओकरा हाल तो उसने. नही हिया था, प्र इन. बते 
वह कपरोल-कसिपितं मानता था। वही एक एसा व्यक्ति धा, 
जो बीरमतीसे भय न रखते हए भीतर-दी-भीतर आभ 
सय्यः.हड्पने की तयारी कने सा । । 
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< {पि 
९ हषो परिच्छेद द 
4 प्ट ६५७ 
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` श्राभापुसैपर आक्रमणं , 


„५ 
क न ॥ । (5. छ भि रको 
| । |, 


रजा हेमस्थने . वीरमतीको एक साधारणं सी, 
पैमचफर, आमपपुरीको राज्य ददप करनेका निश्चय 
किया] युद्टकी सव तैयारियां पूणं हो जानेपर उसने 
बीरमती फे पास्‌ अपने दूत हारा एक पत्र भेजा, जिसमे 
फट पृचनाका प्रयोग करते हए युदधकी सरचना दी गयी थी । 
 . यथा समय दूत बीरमतीकी राजसभामं उपस्थितं 
हुआ ओर उपने स्वयं अपने हाथसे वीरमतीको वह पत्र ` 
द्वा: पत्र पदुतेदी क्रोधके कारण उसके दनम मानों 
आगसी लग गयी ।  - उने गर्ज कर कश,-- “हे दृत ! 
तरे स्वामी मेगा .राञ्य लेनेके स्यि यह अनेको लिखा 
है, इसरयि उपसे कष . देना कि बीरमतीने तचे शीघ्रही 
। बलाया दं । यदि तू. अपने को मनुष्य मानता दो, . 
यदि तूने रानीके पेटसे जन्म छिया हो, यदिः तने 


चन्द्‌ रघा । "4 
= माताका दध पिया हो ओर यदि तू अपे िवप्न ` 
करता हो, तो 'अव एक क्षणक भी विरम पतं क्र ‡ 
आर्‌ यहा आकरं अपनी वहादुरी.दिखानो । खे ` 
इरी तद्द हार मानकर यसे भागना- पहा धा, ह्म. 
उसको क्या अवस्था हुई थी १ इसे मातम हेता ई: ` 
कि वहं अपने पिछले दिन भूल गया है, प्रु म अरः 
उन ॒दिनोको नहीं भूरी हं । उसने अभी परक ` 
देखा हे, इसीलिये उसे आमापुरीका राज्य ना पन्न - 
माद्म हो रहा है, परन्तु जुव बह यँ अधिग, त सते. 
सारा हाल. माम हो जायां । रते आभानगरी . 
सेनेका हौषला ` हा दै, ` परन्तु मै सचुकछी उका. 
हेमारुय छीन गी । चिडँदीको जवं मरना हेता ई, ˆ 
तभी उनके पंख निकले है। रुध मादुमदेताः दिः - 
उका काली उसे यहाँ आनेके सि उत्वाहित कराह" - 
दसं प्रकार कटु वचन सुनाते हृए बीरमतीने दूत गरदा . 
 : दिथा। तदनन्तर तने सांरा हाल राजक पा जाक ४ 
.साथही उने अधनी ओरसे सलाह भी. दी कि ह, 
. ` योग्यनहीं है, .परन्तुः अभिमानी हेमस्थने उका 
पतोपर ध्यान्‌न देः आक्रमणकी तैयारी की । रीती ब, : 
हाथी घोडे ओर रथि साथःएकः बहुत वदी सेना कक . 


५ | | >चाः। बह्सोचता (४ - 
`. आमा नगरीके समीपं आ पहंवा। वह सोचता था कृषक शीः य 
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, -; के हाथसे आमा नगरीका राज्यं छीन सेना कौनसा युरिकर 
` --काम हे} यह. काम्‌ तो अभी दरेखते-दी-देखते होःजायगा, ` 
उसमे एेसी सामध्यंतादी कहँ हे, जो बह मेरे सामने . 
` ~ आकर युद्ध करे । यह सोचकर वह आयान्नगरी तक ` 

तो वडी तेजीसे आया, परन्तु वह पहंवनेपर उपके 

` मनक बतं सनमेही. रह गयीं. ओरं लेने देने पड.गये । 
घीरमतीको हैमरथकी गति-विधिका-समाचार, उसको ` 
 युद्र-यात्राके समयसे दी म्रिखने ठगा था, परन्तु उसने 
उसको परवाह न की थीः। . जव , वर्‌ बहुतदी नजदीक. ` 
आःपहुचा, -तव उसने सस्त्रीको बुखाकर का कि, 
 “्रन्रीजी ! .आपने यह सुनाही देगा कि दैमसथ 
` आमा नगरीके समीप आ पहुचादहं | वह एक सामान्य 
 -भ्रणिका साजा है, इसलिये. उससे युद्ध करनेफे रिप) म॑ 
- स्वयं युद्ध-क्षतरमे जाना "पसन्द नहीं करती । इसमें 
तरे अपनी अप्रतिष्ठा पाठम होती है। आपी सारे 
 सेन्यको केकर  युद्कषेत्रमे जाये . ओर उसे चारो ओरसे 
भेर उसकी धृषटताके स्यि उसे कठोर दण्ड दीजिये । 
म आशीर्वाद .देती हह विः ` विजयलक्ष्मी आपदीको वरण 
. करेगी । ` आपका एक बालभी वांक्रा म होगा । < 
फस तरहकी चिन्तानकरं | ˆ“ :" 
 : चीरमतीका .यद आदेश्च सुनकर . 


चन्द राजा | क ` २ 4 
आया घौर समस्त सरदायेको एकं फ बीफ 
आज्ञा कह सुनाथी। साथी उनसे कहा“ 
= हेमरथ आमानगरीके पास आ परहा £, इषि पै 
हमलोग उपसे युद्रन करगे, तो वह आमाण ९ 
अधिकार कर छेगा ओर हपलोग संकटं ए सप 
क्था हमरोग इस समय अपनी मार्‌ भूमिके ९ 
 फरमे १ क्या हमरोम इसी तर हाथपर हथ ए 
ने रगे ओर श्रियो नामो कलंक फी 
तहं नही, रेखा कदापि न होषकेगा । यद छार 
जीं वह आभानगयी पर अधिकार कर रेणा तो 
मलोग संसारे कैसे मुह दिखा सकगे १ इः 
हृ वीरमतीकी ओर नदी, बल्कि अपन 1 
देखना चाहिये । यदि राजा चन्द्‌ $ यन्‌ श 
वया हा १ उनसे अपनी सेवा छिपी क 
सकती । हमे तो इस समय अपनी पा्ृूषज 
नगरीकी ओर देखना है । उकी रक्षा कला +. 
प्रम कत्तव्य है । उटो, वीर वहार ¦ ‰ ` 
बधि कर शत्र्ोका मानसदन करक ध: 
तैयार दही - जाओ 1 
परसरीक्रि येह उत्पाहवधंक गचत पुर्नक दार्भ । 
भद्रे फक उटीं । वे -युदधवावके त्वि च+ 
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--सैयार-सै गये 1: -सासा सैन्य एकत्र दहैनेपर मन्त्रीने 
 -शीप्रही रणमेरियोकर. साय युद्धे सिये प्रस्थान किया । 

: ` : यथासंमय ` दौनी .दलोकी-मेट हरे । भयंकर युद्ध 
-:आरभ्‌ हौ 1 : -सिपाहियसे सिाही, घुडसवासेसे घु" 
..सवार, हाधथियसे. हाथी ओर रथसे रथ भिड़ गये । 
 "व्रिजरीफो तरह वखवार चमक्ने र्मी ।! चष्टे तक 
सूर जमकर लड़ाई हई । कायर्यैने पीट - दिखाकर प्राण 
बचाया । वीसेनेःअपनी तर्वारके शत्रका रक्त पिरा- 
कर अन्तमं वौरगति प्राघ्र की । ` ससूची रण-भुमि योद्धा 
:ओर दाथीःषोदोकी सा्शसे च्या ङै गयी. ! राजा 
-हेमरथकोः तो प्रायां. सव्य केनेकाः ह्ला था, परन्तु 
 “जआमभानगरीके. वीरको. अपनी .मातृभूमिकीं रश करनी 
थी 1 उधरः प्रलोभन . था, इर प्रतिष्ठाका प्रश्च था । 
 -यह एक पुरानी. कहावत है कि““यतोधमेस्ततो जयः!” 1 
. आभानगरोके घीरोका-उद क्च अच्छा था, -इसङिये उनमं 
उत्साह. जोशकी मात्रा-भी -अधिक् थी ! . हेमरथको 
, सेना-दन वीरो सामने अधिक समय तक न ठहर सकी । 


_:उसफेःअनेक सेनिक भाग ‡ खड हए ओर अनेक रणमे मारे ` 


. "गये . ।.;पलेकी . तरह उस. वार भीं हेमसथकी .धोर पराजय 
हुई । -अन्तमे-मच्रीके आदेशसे. वह . जीता -पकड.कर 
बन्दी.बना.सिया गया! 
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॥ 


इस प्रकार हेमरथप्र क्य 
वजवातेहू ए मन््रीने अपने ४ र 
ग्र 
किया । हेमरथ बन्दीके रूपमे अय तक साथी धा 
शीघ्री बह वौरमतीके सामने उपस्थितं किया ग्या 
उसे देखतेही वीरमतीने फएटकारते हुए एदा । हिणी) 
त्च अपने बृरुका इतना धर्मड क्यो हो गया धातू 
सदासे नीचा देखता आया है । फिर तूने आगानणप 
आक्रमण करनेकी धृष्टता स्यौ की १ क्या तूने आमा 
का मेदान प्रहे न देखा था, जो यहीं अनेका द्षठ 
करिया है ! तु शरञ्च नारी सम्रकर, शते षने भ 
था, परन्त॒ यज्ञस क्डना तो दर्रा मेरे मीशा 
सरदासेनेही तञ्च पराजित कर उसा । गोरः ष्ठ 
तूदहेया गैं! त॒ञ्चे यह सदा स्मरण रखना चारि | 
यदित हाथीहे, तोम चिहहं । यदित्‌ कृत्‌ 8 
„ तो मै बाजद्रं। अतं यदि तू.भूरकर भी मेरे रन 
: . सीमामें पैर र्वेगा, तो मै कदापि वहन न 51. 
- वासर अपमानित होने प्र भी त्ने यहं आनम = 
भरी लज्ञा नहीं माछ होती ? तु अपनी कर्मता 
बांधता है या खिटौना चन्दने कितनीवार त ज 
दान दिया था । क्या तु उसी उपकारका वरल नक 
युहांपर आया ह १ क्या सच्चे धुत्रीयका यही कत्त व्य६। 


० न्द्‌ राजः 

उ प्रकार चीरमतीने हेभरथकीौ वहुत भत्संना कगे 1 
उषी इच्छा थी क्रि जव सदाके व्यि उसे कदखानेमे 
डाटकर सदाया जाये, ` परन्तु सल्थीने इसे उचितं न 
समज्ञा । उसने वीरमतीको समञ्ञाया कि किंसीको सदाके 
हिये शत्रु बनाकर रखनेकगे अपेक्षा, उसे भित्र चना सेना 
अच्छा । मन्रीके आग्रहं करनेपर वीरमतीने उसकी 
चात पान री । सन्त्रीने उसी सय देपरथको वन्धन-युक्त 
चर्‌, उसे बहुमूल्य वसदि दे, सम्भानितं किया । इसरे 
हेमरथका . सारा ईरा. प नट हो गया+ओर उसने वीरः 
मतीी अधीनता सवीकाश्कर, सदा उसके आदे्षायुसार 
वचलनेदी प्रतिन्ना की । ९७ 7ते-“भी इससे प्रसन्न है, 
उसका सारा राव्य लोटा विया ओर सम्मानपूवक उसे 
उस्फे नगर येन दिया ¦ 
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फः 2 
नटी शिवमालाः चौर राजाः चन्द्‌; ` ` 


ति - > क 


एकदिन शिष्रहकमार नोमकःग्रसिद्ध नट आभानां ` 
अया । उसके साथ रिविमासा नामके उपकी पुरी श. 
पाच. सो अन्यान्य नटःथेः #. यह समी.एक नम ` 
, चि्दी ओर अपने काममे-पूर उस्ताद 1 दव 
कमारने राज-सभय उपस्थितं हो, रानी वीरतीको प्प 
कर्‌ अपने चेर दिखानेकयी अश्ना मांगी । वीरमतीने क ` ` 
~ “दे नटराज! तुम्हारा स्यानम्‌ हेग 
हसे रहेैदो श 

शिवङ्कमारने हाथ जोडकरं नम्रतापूक एटा ~ 
“महारानी { मेश नाम धिवहुमार है ।: प उर विषे ` 
अनेकं शजाओंफा मनोरञ्जन कर विपुर परार 9 . 
करतां हआ, ` यहाँ आया ट 1: -अंपुकरी, आनि 
 “ वास्तवमे वैसीही है, जसी मेने इसकी प्रवं एनी ५ । ` 


बै 
+ = 


1 1 
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अब्र आप युते अपने खे दिखानेकी आज्ञा प्रदान करं 
तकि मँ आपको मोर आपके सभा-ज्नको प्रसनन कर 
अपने दादधिसे युक्त हो सङ" 1 
रानी .वीरमतीने रिवङमारको अपनं खेल दिशवानेकरी 
आज्ञा सहं दे दी. .-चिवमारको इससे अत्यन्त आनन्द 
 हृआ-। उस्नं उघ्ती समय अपने समस्त न्को तयार 
. होनेकी आङ्ञा दी । आज्ञा पिरत नोने तश्द-तसे 
खेर दिखाने आरम्भ कयि । बाजोकी आवाज सनकर 
गुणावली भी गोदे घूर्गेका पीजद्ा लेकर, घरोखेमं या 
वटी । सव न्टोके वेरनेफे वाद नरी तरिवमाला भी 
` अपना खेर दिखानको तेयार हई । उमे मवसे परे 
प्क बूत उचा बांस जमीनपर खड फिया | फिर 
उरे रस्सियो हारा चास ओर दसतरह बध दिवा ]) जिससे 
१६.३१्‌र-उधर्‌ दिल न. सके !. तदनन्तर उसने स्प 
वपर एक सुपाडी -रक्खी यर रानीको प्रणामक्रर राजा 
चन्द्को जय मनाती हई बह वापर चट गयी | सपर 
१९ चन प्र्‌ वाके अग्र॑मागपर-रक्लीःह ई रुपादी पर 
अपनी नाभी रख, "ह्‌ "पेट बल चारा ओर गोखाकार 
वमनं र्गी । . नीचे. अनेकः नट : देल वजा रहै थे ओर 
, नके नट उसकी ओर नजर ठगाये सावधानीसे खरे ये । ` 
वमाला-अपनं शरीरको . इम्दार -चाफफी तरह प्रुमाते 


॥ थ 


चन्द्‌ राजा शद 


घुमाते एकवार करावाजी खेरकर, उस सु पादीप भते 


मस्तकके घल खड़ी हो गयी ।  उषकां सिर नमि शौ 
पर उपरकी ओरथे । दीक जिस तरह मि शिर नीप 


रखकर काडसम्ग या ध्यान किया कसे है । इषे गद्‌ ` 
फिर उछल कर बह वायं पेसफीः दके परल उस सुषौ 
पर खडी हो गयी ओर इस एकी पेरफे सहारे चारो भैः 
धूम-घूम कर नाच करने रुगी । उसका यह नच षष . 
रोगोको बहुत दी पसन्द आया ओर वे दुक्त कषे ` 
. उसकी प्रशंसा करने लगे । अन्तम रिवमालोने चसा ` 


पांच कपट लेकर उस बाँपपर खदे-दी-खड एक दूसरे 


गू 'थकर उनका एक पचर्‌गी पुप्प बनाया । दस एष ` 
भीन ती.उसकां बदनही इधर उधर धुका, न रक्षन एत - 


बनानी कोई भृ कीं । उसकी यह षद्तक् 


` ¶चे उत्तर पड़ी । . नीचे -उतसते ही उपकं पति। श! ` 
अन्यान्य नरयोने उसे गेत कणा सिया ओर उषा एठा 
ङशरताके सिये उसकी पीट टक कर उसे शावायी 1. 

. इसके बाद समस्त नट रानी वीरमती पूत ॑ 
उपस्थित हृए ओर ठो यजाते हए राजा वन्द! १ ` 
` मनाकर.उससे कनाम मांगने छे नटेके ह न 


{देखकर दञक शुभ्थ हो गये । अपना यह खेल दिवा 
, द्‌ शिवमाला बांकी रस्ियौके सहारे सागिनकौ ए ` 


मै 
, 
१४१ 
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चन्दका नाम सुनकर चीरमतीको वहतही बुरा मालूम 
हआ । उसे तो अपने सामने ओर कोई दिखायीदी नं 
देता था । ` दूसरेकी प्रशंसा सुनते वह एेडीसे छेकर 
चोरी तक जल उठती थी । वेचारे नटोको वीरमतीकी 
इस मनोवृत्तिका पता कहां था १ इनाम न पिरे परः 
उ्हौनि यह समञ्च शिया कि रानी अभी पूणंरूपसे प्रन्न 
तीं हई है इससिये वे ओर भी अनेक खेर दिखाने रुगे | 
तदनन्तर वे फिर चन्द्‌ राजाकी जय मनाते हए वौमतीसे 
ईनाम मोगने गये, परन्तु इसवार सी वीरमतीने उनको 
ओर्‌ आंख उराकर देखा भी नदीं । अन्यान्य दश्च 
 नटोफ खेरुसे बहतदी सन्तुष्ट हए थे ओर वे उन्हं ` दान 
 दैनेके स्थि उस्सुकद्यो रहे ये, परन्तु वीरमतीके पठे 
फिसीफो ङक देनेका साहस नं पडता थां, सभी जानते 
` थे कि इससे वीरमती असन्तुष्ट हो जायगी ओर दान देने- 
पारक बुरी तरह खचर ङेगणी । ` ` 
राजा चन्द्‌ यद्यपि युगा हयो गथे थे, परन्तु उनमें 
` अभी स॒वं बात समश्ननेकी शक्ति मौजूद्‌ थी। वे अपने 
मनम कहने सगे, -“4्यह नर छोग मेरी जय मना रहे हँ 
इसलिये वीरमती.इन्दै इनाम नहीदेर्दीद। परन्तु 
` इससे दे ॒विदेशम यदी वद्नामी फंलेगी । नर्टोको 
` कुदे देनेसे वे सर्वत्र जय मनारयेगे, न देनेसे निन्दा ` 
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करेगे, इसषियि इन्द इछ -अवध्यही देना ` चाधि । . यः 
सोचकर उन्दने अपने पनम पदी -हईसोनेकी एलः 
नदित केरी, चोचसे -उटाकरः नीचेः पक दी । भे 
देखतेदी शिवक्कमारने तुरन्त ‡उटा री जीरश्स दारे 
खिये राजा चन्दकी जय ` मनानेः रंगा । ` दोर यजे 

 वाठोनि भी उका ` अनुकरण -कर रोजा चन्द्वी उं 

मनायी । दशेकोको इस `वातका पता न गाए 

दान किसने दिया, न उन्न ` यह -जानने फी वे 
 की। वेतो केवल'यदी चाहतेथे फिपरे कोईदूर्‌ 
देतो हमभी दं, इसरियि शिवहमारको यह कटोरी. मरिरो 
ही, वे भी जी खोलकर युक्तस्ते: ईनापं देने रगे । 
करि्ीने रुपये पैसे दिये, फिसीने वल्ल दिये ओर कि 
गहने दिये । शिव्कमारकी इससे बहती थानन्द ईष 
` परन्तु -वीरमती क्रोधसे जल उटी ¡ ` शिवहुमार न 


~. चन्दकी जय मनाकर , वीरमतीसे विदा ` ग्रहण `क 


 : सद्र अपने इरेपर ` चरा गया , : पिर ४ 
= वीरमती मन-दी-मन क्रोधसे जलती हीरदी।, ,., 
नटे चले जानेपर वीरमतीका करोथ स्पार 
` भंति फट प्रदा । उसने लाल सार ओं" निकाल 
` -.कहा,-““कौन रेखा धनी दै, जिसने मेरे परे ध 
, : देनेका स्वाह क्रिया है १ जरा भ भी उसे देखती 


+ 2 (0 
अन्ड हता-1. परन्तु माटुृम होता हे कि उसका भाग्य 
अवर है. इरिलिये भे उरे देख नरी सक्छ {" 

वीरमती लिख समय यह वातं कट्‌ सही थी, उस 
समय.राजा चन्दका पीजडा उसके पासी रक्ी हु 
था, परन्तु अव तक वह यह न जान सवी थ रिः सं 
यग्निही पडे दान दिया दहै! यदि किसी तरह से 
 यह.वात्त माट्म हे जाती, तो वृह आज हरभेज रजा 
चन्दृको जीतां नदछोडती ! . 
. ` सनी दीरमतीको.येतरह क्र द्ध देखकर सन्त्रीने उसे 
शान्त करवेकी चे्ा दी } - उसने कहा+--“हे साता 
काप्यो कध करनेका ` छोई कारण नहीं हे, कर्यो 
 सवसे प्के दान देसेवारोनि आपका दी यंश बद्ध्या है । 
जो वीर हते है, वह य॒दध-सेमे सजगकरे समक्षी अपन ` 
 चीरता दिखादे है. दानी भी एेसेदी हभ करते है 
` जपने यद्लोगान सुनकर उनसे विना इछ दिये नहीं रहा 
-जाता.। निन रो्गोनि नयको आज दान दिवा ह, व 
सर आपकेदी-पुत्र है- आपकर प्रलाजय ही ह । साताके 
: निकटं उनका यह कार्य सर्वथा ुम्यदी गिन जाना चाद्ये | ` ` 
इस तरह मन्ते -वीरसतीको वडुतंह ससञ्चा्या, 
परन्तु उसफे समञ्ञानेका कोड. फक नं हआ । ५।९ 
- कोध ज्यो-कानत्यो दी. वना रहा | ईछ "५ 
न 4 अ . 


चन्द राजा ` | ४ ॥ 
समा विसजन कर वह राजमह्मे गथी ओर क हष. ˆ 
शय्या पर रेट गयी, परन्तु उसे लेदमात्र भी निद्रा ` 
आयी । वहतो वस, इसी उपेद-वुनमे ठगी थी 
मेरे परे दान देनेका. साहस फिषने प्याह! इ. 
उसे खोज मिकालनेके रये तरहतरकी युक्तिं पके 
लगी । सोचते सोचते सवेरा दयो मया। पूर्य 
होनेपर मतिहीन वीरमती रज-सभामे आ वेदी । ग 
उस्ने शिवङुमार नटफो बुलाकर पुनः सेर दिने 
आज्ञा दी । इससे नय्के आनन्द्का वारापार न 
इनाम प्रानेकी आक्ञासे सौघही अपने. दपिर्योक तेय 
कर वह तरह तरहक खेर ओर भरतादिकफ नाटक दष) 
छगा ।. गुणावली भी गोदे पीजडा रख, इरोषेपे ए 
खेल देख री थी ¦ सेल समाप्च होने एर पएरे दिक 
भती बह नट चन्द राजाकी जय मना मनाक्‌ वी 


इनाम मागमे गा, परन्तु घीरमती तो चम्दका्ाप 


~, सनतेधी जल. शुन, कर खाक दौ गयी, इसलिये उफी. 


“` तो नकी प्रशसादी की, न उसे इनाम दही दिया।. रि 


उसके दिये अन्यान्य दशक भी इछ देनेका पाह्य; 
कर सके 1 , सवलोग .मनमे यही सोच रहे थे कि ब्र 
आज एेसा क्यो कर रदी हे, परन्तु कोद भी वात एक 
मघम नीं आती थी । रिवङ्मारने चारो श 


$ कि । गज) 
५ | प्वन्द्‌ रज 


भरी दष्ट डाली, परन्तु शजा चन्दे पिना उसे घारी 
राज-सभा अने मोजन ससी, हस्ती रहित सेन्य जैसी 
ओर्‌ पत्र रहितं व्री जंसी प्रतीत हूर । 
उधर पीजङ्के अन्दरसे राजा चन्द्‌ नटकौ य 
अवस्था देखं रहे थे ओर नट वारंवार उनकी जय सना 
शहा था, इसचिये उनसे न रहा गयौ ओर उन्दने करुकी 
भति आज भी एकं रत्नजडित कटोरी पींजदेके अर्द॑रसे 
बाहर सरका दी! ` शिवडूमार्ने उसे उपरदी-रपर से 
 छिया 1 चह कम-से-कम एक लाखं रुपधेकी हीभी । 
. उसे पाकर शिवङुपार राजा चन्द॑की जयं सनाने र्गा 
। यह देख, शिरी अन्यान्य दशेकौने भौ रुपये पसे आरं 
गरने-कपदकी धृष्टि आरम्भ कर दी । शिवडमारं अपने परि- 
थका सयुचित वदा पाकर अपनेफो धन्य समक्षे सा । 
` परन्तु दुसरी ओर, चन्दकी यह धेष्टतं देखकर 
वीरमती अपने क्रोधको न सम्दाल सकी । वह हाथपें 
ख्रडग शियि युणावलीके पास. जा पर्ची ओर्रगेको 
पभ्बोधित कर कने कपी कि,“ दष्ट { अभी भी तुचे 
रचा नहं आती १ तने मेरे पडे दान स्योदिया१. 
युगं से जाने प्र भी तू अपनी शरारतसे बान. . 
आता १ अच्छा, के अव इसका फल चखाती 
अव गँ तञ्ञे हरगिज जीता न छोह्धगी ।" . 


नन्द्‌ राजीः - ` , ,. ` ` --ई 
य ॥ 


यहे कदे वीरमरतीने य्न दी एक फ भि 
खट.ग उर्या, परन्तु . युणावरीमैः पच ही एकः 
उसका हाथ पर्केड लिया! . वृह हाथ सीह ते हए फफन 6 
रगा, (ताजी £. इस तरह क्रौध न कीनि | 


इन्दं दान ओर धुरस्कार की पार्ताका. जनं कहं 


पक्षी इन वातमिं क्या समध? पानी पीति-पीत का 
नीचे गिर गयी ओर नसम. उस उडा री, अतः रं 
दना कया दोप है १? पधियामिं तौ विवकजीर वति 
अथावही हीतां है । इसके हिय उन प्र फौप काना कि, 


नदी { यही गनीमत समन्निये फं विपी त पेषव 


अपना पेट तो भर ठेते है ।“ 


इस तरह शुंणावली ओर कीरमतीको परस्य गगः. 
देल मचेाते देख सुनकर ओर मी अनेक मनुष्य वहं द : 
 . आये जर उन्दने बीच पड्करं किरी -तह रा. 
- चन्द्कौ जान बर्चायी, चकञ्चक करनेसे वीरमतीका गरष .: 
: इछ शान्तः हो ग्या ओर वह पनः रज-तमामे अफ 


} + ४ 


राजा चन्दको यहं वतिः साम थी मरिन 


| पर.आं क्टीः। नरटोकी भी. इस व्रणः: 
आनन्द्‌ःहुआं आर वे उसे प्रसन्न करनेके ठे पुनः भन: 
-खेलःदिखाने लगे। चिवमाल -भी': विप चक. 
उस पिञ्जकी ओर दि रखते हए अपना खेल दिखाने दा1 ` : 


न्नम्‌ 


[१ 
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कषिवमाला पक्षयो की. बोरी जानती है, इसर्थि उन्दने 
एकी बोरीमे उससे कहा;ः- “हे शिवमारां ¡ त्‌. अपनी 
करा अस्यन्तः निपुणे है.। साथी पक्षियोकी बोली 
-भी जानती है, इसलिये मै तञ्षसे अपना गु हार कहता 
र] -खेरु.करेके याद्‌ जेव तू वांपरसे नीचे उतरेगी 
तथ वीरमती प्रसन्न हो तुद्चसे दान मांगनेको कृदेगी, उख 
.सेमंय. कोई ओर चीन न माँगकर तु शुचेदी मांग छेना। 
सपय -पेसेके सार्चमे मत पटना ।- नै तु्चसे हाथ जोड़कर 
प्रधना करता हँ कि मेरी इतनी वातं जरूर मानना । 
पमे. फिसी प्रकारयी भुल न होनी चादिये । तेरे इस 
फायसे मेरे प्राणोकी रक्षा होगी । इसके थि तेरा 
 आजीवन- उपकार मनूगा, धन तो हम दोन मिलकर 
: जितना चारे, उतना कमा रगे । तेरे पाख आनेपरं 
भ अपना साय हार भी तुक्षसे कद्ग ।' 
र्षी - यह सव्र वाते शिवमाला आसानीसे समञ्च 
गयी | . देल. खतम रहीनेपर उसने अपने पिता को 
एकान्तम ठे जाकर उससे धर्गेका दार कह उनाया । 


साथी उधरसे अनुरोध फिया कि वीरसतीसे यह छम्‌। 


: किसी तरह अबह्यही मांश लिया जाय ।. ~ शिवद्धपारनं 


, अपनीः पुत्रीकी यहं प्रार्थना सहपं स्वीकार कर ठी आर 


# १ 


 बीरमतीकी जय पुकारने पर जव ७ मांग ` ` 


प्ट राला । २३५ ~. 
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कहा, तो उसने वही धा दे देनव प्राना की । ` 
कठन रगा, हे माता ¡ यदि आपप्रषत्हतो ` 
तै यह युगा देनेकौ दया कीनि । पे धरगे 
चीज नहीं चाहिये । मेरी पत्र एकी गति सीस रः | 
ट, इसलिये अच्छे भगे बिना उपका हौपला पूरा न 
रोता-। प्रया यह दुगं धृतने अवस्यदी दीनि । अप । 
अपने ण्यि कोई-दूसरा . यणां लेकर प रीना । ` 
हे माता { आपकी दासे मेरे यहा सपमेनैरेदी के - 
कमी नही है । इस प्र भी यदि प्त्रे धनकी जरत : 
होगी, तो मेँ अन्यान्य चूपति्ोसे मांग दगा; पनु 
आप्‌ तो खञ्च यह मगा दी दीजिये ' . 
चीरमतीने कदा,--“शिवछमार ¡ यद दम्या. ` 
मांग रहेद्यो। तुष्हं. हाथी, धोद, धन, धानय धृ. 
ओर आभूषण आदि चीजें मांगनी चाहिये, जिन्दं देने . 
हमारे यम मी बृद्धि । एक मृगां देनेसे हमारा नाम : 
< हो सकता । आजतक किंसीको हमनं प, , 
; देते नहीं सुना । पिरि यह मुगांतो क्छ . 
रज्जनक़े सिये हमने पाल रक्ा है, इसे दे दनेसेर्का 
जी दुखी दोगा इसलिये तुम कोई दृशी चील माग ॥ ५. 
तुम्हे सहषं दी जा सके आर. जिसे देनसे छा ` 
अपकीरिं भीन दहे 1. 
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शिवछुमारने फहा)-- "हे माता ! मञ्चे मगा देनसे 
किसी तरह आपकी अपकीर्मि नीं हयो सफेगी, क्योकि 
पैनोपांगरहाह, वहीं आप देरदीदहैं। मञ्चे तो 
` प्राट्म होता है फि यह मृगां आपको वहूत प्यारा है, 
इसीरिये आप इसे देना नहीं चाहती ओर इस तरहकी 
पातं बनारहीरह। परन्तु आप जव एक मंग। भी नदीं 
द सकती ह, तंव मे ओर कोई दूसरी चीज सोता 
तो वह आप फेसे दतीं 

रिषक्मारी यह यातं सुनकर चीरमती ते उ 
वहुतही समल्नाया, परन्तु. वहं टस-से-प्स न इआ | 
` अन्तमं उसने शिवङ्कपारफी प्राथना स्वीकार कर ठी 
ओर भच्रीको युगां उानेकरे लिये गुणावरीके पाप्च भेजा | 

मन््रीने युणावरीके पास जाकर उससे सारा हार 
फह सुनाया । साथी उसे समञ्चाया किं समुगेको यहां 
रखनेयी अपेक्षा उसे नरीको दे देना अधिक अच्छा ह 
कर्योरि यहां जव देखो त्र वीरमती उसका प्राण केनेको 
तैयार हो जाती हे । नीको दे देनेसे उसके प्राणोकी 
पूरी तरह रक्षा ह्येगी | वह उसे अपने प्राणकः तरह 
रकतेणी, इसरियि उसे देनेते इन्कार करना टीक नदीं हे 

गुणावशीने कहा,--""मन््रीजी †! आपका कहना 
टीक है, परन्तु भे इसे किस तरह दे सकती हह १ बीरमती 
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तो इससे पूरी शत्रता रखती है, इसीलियि वह इफ ` 


मेरे (क) 


निर तर अनिष्ट चिन्तन फिया करती है, परन्तुमेरे णि 


तो यहसमुगांदी स्वखहै। मै तो इसीको रकः 
जीती हं । यदी मेरा जीवन-धन) यही मेरा प्राणाधारं 
है, इसरिये आप इसे न देकर, नटफो कोई दूसरी बीन, ` 


` मागनक ठिये समञ्ादये। रिरि, हमे यह भी सोचना 
चाहिये किं महराजको हमरोगोने एकवार तो धुग। वना 


डाला । अव क्या उन्दं नटकों देकर प्रघ नचाना. ` 
` सिखायंगे १ यह जव तक मेरी आलोक सामनं स्ते ह, ` 


त तक मेस जी आनन्दित रहता है अव्र इन्दं गवो ` 
ओट नहोनेदुगी। इनपर फो दुःख ष्ठेगातो. 
वीरमतीको क्या ? वह तो ओर भीं हेसेगी, परन्तु गए. 
हदय षिदीणं हो जायगा । इसलिये दथाकर्‌ एसे य 


मेरा अन्त्मि अचृम्ब न कछीनिये 


गुणावरीकी वाते सुनकर ओर उसका गिडगिदाना 
देखकर मन्तरी.की आंखोमें भी आठ भर . आय, एषह 
वीरमतीकी आज्ञाके सामने वह लाचार था । उने +. 
गुणावीको समञ्चाया । समन्नाने बुञ्चानं एर गुणा `: 
कौ भी यह बात जच गयी फि दुर्गो यदहोकी भपेधा नः । 
 -पासः अधिकःसुरक्चित रहेगा, इसरिये उसने मन्नीक। 1. 
मानी ओौरस्से वह णाँ नेको तयोर दीष 


क, 
& 


क 
[| 


ॐ सतरदवो परिच्छद (< 
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 . चीर्सतीसे सर्गे की युक्ति 


=< 0 °> ^ 

गुणाधली सन्त्रीको मर्गा देनेके लिये तैयार तौ दी 
गयी, परन्तु उसे देते समय मोनो उसका हदय विदीणं 
दभा जता था! उसकी आंख से अश्रू-धासा वहं 
 निकरती थी । वंह उसे वारवार गे. रुगाते हुए करने 
रगी फिः--“हे नाथ }. आपि सुने स्यार्गकर दूर देश. जा 
` रहै हँ, इसमे आपकी भी सम्मति माम होती हे । मेती 
 स्वामीकेहेने पर मी अनाथे रदी हँ । मेरा अव कोई 
आधार नहीं रहा । अवं मँ अयना टखडा षके, सीमन ` 
रोगी १ अपने दिल्की वाते किससे कंहगी १ म 
आपको कदापि न देती, स्वभे मी आपको जाने न देती 
` परन्तु पकी प्राण-रक्षके स्यि दी खुश नां 
पताह! हेनाथ ! आप-चाहेज < 
फदापि न भूर, युञ्चपर दया सक्छ) यृ, 


ति ४ 4 ४ ` ५ 
न्द राजा. ~~ । । | ` २३५ 
यादो ४ + 


`. धूर खयार र्लं 1 यदि यसे कोई अपराध हुषारतते 
उसे भूल जाश्येगा }! मेंतो ओपकी एक धमस सि ` 
भीन भधगी। सदा अपने मनमन्दिं वैरा 
आपकर पूजा किया करूगी) अआपमी इस दुरषीक 
न भूर । मेरे मनमे अनेक प्रकारी आशे भर धौ, 
परन्तु उस समय तो दैवने उन्दं भिद्धमे मिला दिषाद।; 
सेरी वची खुची आष्ट भी आज आपे विपे 
निर्चके रूपमे परिणतो रही हँ । हेनाथ! आ, 
हमलछोगोका-मिलन क्व होगा, इसे दंवहय जान पक्ता 
हे। हे' स्यामिन्‌ ! जस अपनी इ अमागिनीः 
पतनीकी ओर देखि । मेरा हृदय आपकी विदाम 
खाक हंजाजा रहाहे! मृशलाधार्‌ वृष्टि भाद 
. `अग्निको चान्त कएने की शक्ति नदीं है दे माणा 
 : दैववडादी निदंयहै। उसने हमरोगौ पर्‌ इ. 
` पाद दषहाया, परन्तु उष अवस्थ भी भ थर. 
दर्शन कर अपनेको धन्य समद्रती थी । दवस आग. 
. सुख भी.न देखा गया । यदि हृदय चीरकर दिय - 
जा सकती, तो मै आपको अपना दुःख दिर. 
श्वर क्रे, किसी दुकमन प्र भी एसा.दुन (8 
नाथ { - शन्े.आपकी वार्तं सदा याद्‌ भर, 1. 
. : ` आप दृयाकर शीघ्री छोट ओय । आपा मेर्‌ उरि 


1 
१ 
[॥ 
1 = 
शनै 


११५... । . च्चन्द्‌ रजा 
[०9 गणकी 


` है। मेरे यह ओंभरे नेत्र सदा आपकी राह देखते 


„ रह। सकने इस वतका भी कडाही दुहे किन 
` आपको धरर पुमातां फिरेगा, परन्तु यशी रखने 
आष. प्राणकौ पूरा भय है, इसी; द नाथ! 
विवव सेकर्‌ आज भं जापको अयनेसे अग कर रही. 
 .. : गुणावरीकी यरे बातें सुनकर राजा चन्दकी आखोमि 
` ओ मर आये !  उनमे मलप्यकी तरह गोटनेकौ श्तं 
नथी ओर यगेकी बोडी गणावली समञ्च त सकती थीः. 

सर्यि उन्होने . पंजेसे जमीनपर किखकर.गणावरीको ` 


 समन्ञाया कि, “हे प्यारी} तुम मेरी शक्र मृतं 


केना । यदि मेरा जीवनहौ नर्हा ती दूसरी वति है, 
- चना हमलोगं कंभी-न-कमी अवश्यही मिरटेगे । मे तुमसे 
चाहे नितना दूर रगा, प्र तुम मुञ्चे सदा अपने पासी 


 सेमञ्चना । जव तक तुम्हारे हरदयम मेरे सिये स्थान 
रहेगा, तथ तक ममी तमहं न भूदगा। दृश्या 


ह 


विदेश कदी भी रहनेते कोई अपनी प्यारी-पत्नीको भूल 
नदीं जाता। मेस यड. विश्वाष दै किं यहनंट श्च 


` ्गेसे एनः मदु्यं बनायेगा, द्यील्यि मै इसके - जा, 
जारां यदि मेरी यड आशा ` ` ॥ 
शीघ्री तदै फिर मिदमा।.. 


` ` .जा चन्दकी भूमिपर शिखी इई 


~ 


क 


५ ~~ 
= 


चन्द रजि ५ "` . ई: 
गणावीका ` चित्त इछ शान्त हं । उपने एनः 
.यर्गेको हदथसै रगाकर, उरे मन्त्रके हाथमे दे दिया) 
इसके वाद मन्त्री उसे बीरमतीके पास ठै गया अरं 
गीरमतीने भी उसी समय उसे रिवङमारको दै डरा |. 
नट उसे पाकर वहुतरी' प्रसन्न हुमा । पात्‌ घ 
वीरमेतीको ग्रणामकेर जपने उरेपर लौट आया | 

यरगेको प्रप्ठकर, शिवमालाकफे आनन्दुका पारपा 
न रहा । । वह परछे ही जान चुकी थी यह षा 
ओर कीर नहीं है वर्कः राजा चन्द्‌ दी है, श्षतिये 
उसने वद्‌ आदर्ते एकर उत्तम तौगयापर उप्त पीनदेे 
रख, उसने ओर उसकै पिताने हाथ जीदकर कहा फि- 
हे स्वामिन्‌ { अव तक हलोग अनाथ थे, एरु 
आपको पाकर अव्‌ सनाथ हेगये । आजसे हलोग 

` राजा मानकर आपकीः सेरा फिया करी {` 
पूवजन्मके सुङृतसे ही हमे आपकी प्राति हर है । थाश 
हमरोग विना आपको अमिवादन कि, किंपरीकोी 
नाच यना या खेक न दिखायगे। आप कष्‌ 
आनन्दसे रदिये ओर अपनी सेवफरे सवि हमं शद 
दीजिये । हम सव आपकी दीन सेवक. हं 

यह कह, उन्दने राजा चन्दफे सामने ततद | 
मेवा रख, .उनसे खनेका अदुरोध किया । इक चत 


च , 
= भ भ जो 
ष 
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- उने फहनेसे मेषा चुगमे तो रुगे, परन्तु उसी शमय 
 गृणवलीकी याद्‌ आ जानेसे उनका गला भर आर्या 
, आर वमेवा गलके नीचे.उतर न सका । यह देखकर 
 शरिवमारोने कहा फि,-- "ह कुङकु टज { अपं किसी 
, तष्ठक चिता न कर 1 आनन्द पृथक मेवा, मिटा 
खाये । कालान्तस्म सव इ ठीक ही होगा ।'' यह 
: मुन, राजा चन्द्‌ इछ शान्त हए । अ वे उसीके 
प्रा रहर अपना समय व्यतीतं करने लगे ! 
इधर सभा विजन होनेफे वादं मन्त्री गणावरीके 
पस आया । . गणावरी अव तक बेढीरो रदीथी। 
उपने मन््रीफो देखतेदी कटा कि+-““न्त्रीजी { रानी 
` पा नयको समञ्चा कर आप किसी तरह भी मेरे इट 
` रजको वापस ला दीजिये । यते उनका वियोग 
 अरश्हो रहा है । यह नटलोग "तो मेरे प्राणनाथको 
रेकर भ ~-जाने कां चे जायेगे, फिर मै उन्ह कहं 
 प्ररंगी. उस नट-भौरेको तो जगह-जगह नथे मित्र 
आर्‌ नयी छियां मि जायेंगी, परन्तु मरी. कविना 


फोनसी गति हौगी १ यदि ५: 
ही बने रहेगे, तो उसमे भीः यने स ५ 
देखकर जीती तो रही । इस तोः 


मरी पूं जन्मी शत्रुता है । पृ 


 चन्दराजा ` ` ` ` 


देनेपर भी उसका क्रोध शन्तन हृभा । संसा 
म॑स 

रोगोकोः सत्यु हर लेती है, परन्तु न जाने यह्‌ से. शे 

नहीं हर केती। यह न जने क्व तक गे द: 


 „ देनेफे खियिइसर्तरहवेदी रहेगी? मेरे नाथका प्र 


सुनकर इसे न जाने क्यो दुःख होताहे? मेरी सके 


"न ॥ 
निद ९ ० = 0 द 
1 


लियिवेभलेदही कण्टकस्पहो, पर मेरे सिमो 
जीवन सवस्व- है । भिना उनक्षे मेरा जीवन. भारस्प पै 


रदा है, इषव मन्त्रीजी ! ,. जि तरह ह स्फ भा 


उन्है मेरे पाप्च वापस छा दीन्यि। आपका य 


कार मै कमी न भूर्‌ गी । आजीवन आपके ऋणी र्गी । ` 


` गुणावीकी हे व्याकुलता देख, मनरीको वहु 


„ दुख हआ । उसने कदा, रानी ¡ तुमह & 
८ खेद न करना चाषिये । तुम्हारी सासा . 8 
, बहत घी है, इससिये उसे छेडना भी ठीक नही । $ 


यथपि ब्धा हो मयी है, तथापि उषकी .बातपरा क 


` विश्वास नहीं । अब्र वह अधिक दिन तो जिया { 


` नहीं । -अन्तमे तो इस राञ्यके सामी तुमां पत 
` तुदं होगी, इसल्यि इस समयं तो धसे ही कामन 
`: तुम्हारे रिय .काभदायक हे ।' 


पन्तरीके शय आश्यासनसे गुणावरीका , चित्त $. 


"~ चान्त चमा। उसने एरगेको वापस म॑गानेका. धि 


9: ५ ५ ` 
९ 

४ ॥ कः =$ क" + 
; २३६ . | धट ग 


छोड दिया, किन्तु अन्य कई वातं सपद्वाक्रः मथा ठ 
परति सि मेवा मिष्टान्न थआदि दक उयन पन 
-िवमारके पास भेजा! मन्रीनि यिवमार एम 
जाकर उसे एकान्तम वलया अर उपने द दि. 
यह-तो तुम जानती ही होगी त्रिय मृगा यनद पमः 
नं ह, परन्तु रजा चन्द हं । दनक पिपत मन 


-वरपे इन्द पुगां बना दिया द, उनलिमि तम्नौपं नः 
: णच्छी तरह सम्दाटकर रखना, णीर धनद यां प 
तर त्रुटिन होने देना। किमी मणय श्र 


[ भी.चे भाना। , राजा चन्दो नन्दत पथ 


,१,. १ । छ 


| । 
[++ ५ १ 
पपन {9 


५ 
एर दख हमलोगोफो वदादी आनन्द तेद ¦ यष्ट 


इसत्तफनभा सको; तो पत्रमे भी सनका शन. 
 पमनर द्रुति कते ना । तुम्हारे व्य उष्म) 
-उचत्‌ बदला अव्यही दिया जायया ॥ 


` श्व कारे अमक्‌ रचना" दे, कवु माशन 
“णाम्‌ कर्‌ मन््री अपने वारस्थाने टीट धाय 8 
-गदाने भी अपना बरोस्यि वरना बर पकरर प्रर छ 
। मिस समय वे दोट ` वजात रण 
नष्लने ठे तो गुणावली भी अपन्‌ मटकी 
उन्हे दखने रगी । -उसने दसा क उस 


: पन दिवमाला यपे मसत पर्‌ एवर्‌ 


व 


५५४ 


त म 
4 4.५ 


₹ 4 
दतम्युम्‌ 
छत्‌ परम 

त्रान ज#,> 
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तक बह दिखायी दिया तव तक गुपावही दकं. 


गाये उसी ओर देखती रही । ज वह दष्ट पये ' 
दूर निकर गया ओर वृक्षक कारण उसका दिना प्रद 


हो गयौ तव गुणावरी नीचे उतर आयी । ह एतं 


उसकी ठीक बही दशा थी, जो मणि खो जनि पर ` 


“ - या पानीसे बाहर निकाल देनेप्र मचरीकी घेत १। 


वह दुःखे इस अवेगको किसी तरहभी त परमः 
सकी ओर मूर्छित दक्र उसी सपय जपीन एर. 
पड़ी । उक यहं अवस्था देखकर यखियं दद भमी 
ओर गुलाधरजलः आदि छिड्क कर फिपी तर उरे दप 

खायीं । इस धटना से चारौ ओर हाहाकार मच गया 
खयर पाकर मन्त्रीजी आ पहुचे ओर उन्दने पनेक पा, 

गुणावलीको सान्लना दी । ईइसफे वाद्‌ बीती म 


~: "वहां आयी, परन्तु उसकी . तो इद्‌ चावलकौ षिच | 


ही पकती थी । गणावरीको. सान्खना दना 4. 


उससे उका दुःख खख पूना तो दर रा) उ स. 


कहा कि,--*"वहू ! चन्दे चे जनेसे भन्‌ एः 


. बडाही आनन्द हो र्हा है । अव हमरोगोके सम म रि. 
प्रकरी बाधा न पडगी, पच्ि-मेरी धा ६ 
उमे उत्तरोत्तर ब्रद्धि होती जायगी 1" | 


वीरमतीकी यह-वातं गणावीको वहुतरी वप म्र 


र चन्द राजो 


-हेती थी, फिर भी समयका खयार फर उसे उसकी दामे 
हो प्रिरानीही पडती थी-। चीरमतीको इससे बहती 
सन्तोषं हुभां ओर बह प्रसन्नता पूवक अपने महरुको खोट ग्य 
- - इधर सभी सोगोके चङे जाने पर, गुणावरीके 
हृदयम पुनः दुःखफा-साणर उमड़ पडा । उसफे तेत्रोसे 
-गगा यथुनाकीसी धारा वहने र्गी । उपोप उसे अपने 
. युतिका स्मरण आता था, स्यो-स्यों उसका दुःख वदता 
 जताथा। . वह ख्म्बी सासं ङे सेर उरी ओर देखा 
करती थी, निस ओर उसके प्राणनाथका पिज्जर ऊेकर 
` नेटाका वह द गया धा । उस अओरसे वायुका एकं 
शफा एेसा आया जिससे गणावली सोचने रुगी कि, 
. अवर्यग यह्‌ मेरे पत्तिका स्पश करफे यहा आया होगा, 
इपरिये वहं बडी प्रसन्न हई । वह अपने प्राणनाथका 
सरण कर्‌ कहने ठगी फि-- “हे प्राण { तुमं अवं 
 ग्रणंशके भिना. किस तरह रहेगे १ गमन करना तौ 
कुम्हार धमही.है\ जव वे चकते गये, तव तुम्दँ भी यहां 
रहना उचित नहीं है ।'* . 

 : थोदीसी देरके. वाद्‌ फिर वह उनका स्मरण करती 
दुई कने रुगी,-- “करो .गये वे स्वामी, कहर गये वे 
नेयेनयेरस रंगं, ओर कषम गया ˆ उनका वहं ५ 


-स्नेहः! जसे बाजीगर मायाजाल- ` ` > . ` 
१ ९9- ह 


क 


च्द राजा श 


समेट ठेता हे, उसी प्रकार यह सव यातं पर ३ अकं 
मधुर स्पृति-रूप छोडकर न जाने कदां च्छे ग्ये। ; 
नाथ.{ आपके जनेका सञ्च बहती दुः रै, एट्‌ 
देरसे अव यही प्राथना है फिआए जहर 
सुखी रदं, आप दीधायु हो भरणी ण 
ब्रद्विष्दो | यही मेरी फामना है । हे नध! 
हे जोवनाधार { साथी इस दासीको भी याद रचि, 
इसे भूल न जादयेगा 1" 

 . इस प्रकार शुणावली विरहाभ्ििसे रत दिति 
करती.-थी। उसे पारा महट स्मञानकी भातिगना 
माटूम होता था ओर शगार अद्गाफे प्रमान 
प्रतीत होतेथे । उपका रीर म्छान भर फनि 


; । | , हीनता जा रहा था) वह स्वमावसे ही पण 


थी, उसरिये अश्म कर्मकरा उदय मानकर) कपानि . 
खयि नित्य नये-नपे तप किया करती धा. 


इस भव-सथुद्रके तट समान परमात्माके धाक्‌ 


रीन रहती थी । 
परन्तु पाठक यह न समरं फ, गुणा 


ही करके शन्तः हौ गयी थी |. वहं थपन्‌ प 


रकषाके . रिय. विदोप चिन्तिति रती धी आ | 
. छवि उसने अपने अधीनस्थ छोटे-छोरे प्रात गा । 


५५ । ` चन्द सज 
सुमना बुद्चाकर शिवमारुकि साथ रहनेको भेज दिया 
थौ । यह रजे अपनी सेना सहितं सद्य शिवमारके 
साथ रते ओर संव प्रकारसे राजा चन्दुकय रक्षा 


कते ये । उन्टने रजा ` चन्दसे स्पष्ट कह दिया 


था क्ि,-""हमलो गुणावखीके -आदेशसे आपकी 


रके रिथ यहं आये है ओर अव सदा आपके दी 


साथ रगे! आप इट हे भ्ये हती स्या 


हआ, हमारे छथि तो आए अव भी वी स्वामी 
ह जो परे थे |" राजार्ओकी यह चात सुनकर 
बुः राजने उने अपने साथ शनेके हिथे आज्ञा दे द । 


नयेका यह ` दछ अव कोई सधारण दक 


था} शिषहमार्‌ ओर चिषरमालपके छ्य यह सुगा 


क्य ल्ग गया, मान उनका माग्यदी परं 


गया { सात राजे ओर उनकी सेना अयं उन 
साथ चरती थौ! जिधर्से यह दर निकलता, 
. उपरी दृकोकी भीड़ रुग जाती । इनके चरनेका 


दग भौ निरला ही था। इंट राज सदा 
सेने पीजदेभे रहते ये । सखिवमाला उसे अपने 


(रक ° 


 चिरपर केकर चरती थी 1 . `क ':. 
उनके शिरपर सुशोभित ` . कर 


` ओर दोनों ओससे दौ आदः ७. 


चन्द राजा ५ हि 2 . ह | 
इ टगजका „ यहे टाट्राट ` देखकर रोग सि 
ह जाते थे ओर उसके भाग्यक्री -सराह्ना तौ । 

जहां यह सोग सेर दिते वह वः पेते कगे 
धनक्ी प्राप्न होती थी। इसे नकी प्त 
अत्यन्त प्रसन्न रहा करती ओर दूने उसे 
` ओर धमं फिरकर रोगोको अपना सेरु दिखती ¶) ` 


५) १ ॥ ४ [१ वा + ॥॥ ४ 
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४ अरारह्ां परिच्छेद । 5 
धाः ध 
©: 
लीलाधर अर लीलावती 


[. के 


रिवम चन्द राजा पीजदा प्राकर दे 

विदेशे भ्रमणः करती हई, ` विपुर धनं उपाजन फरने 

छेगीः। -उसे पर्णा मिरु जानेसे एक ..पंथ दौ काजक 
कहावत चरितार्थं हो गयी! शषिवमाखा उसे नित्य 

मेवा-पिष्टानं स्िलाती ओर अपने प्राणौ तरह 

ससे रखती थी । 

` एकवार नर्येकी यह मण्डली धुते कसते - वं गारक - 
पृथ्वीभूषण नामक नगस जा परहैची । वहं असदन . 

नामक राजा शय्य. करता था । उसकी चन्दराजाकेि ` 
पितासे घद़ीही- मित्रता. थी । नरटोनि इष नगसं एक्‌ , 
..अच्छासा स्थानं पसन्द कर उस अगर अपने तप्वू खड्‌ - 
फर दिये । , एकं तम्वूमे सिंहासन सजाकर, उसके उप्र 

` डु टराजकां - पीजडा-रक्ला भया । कृनेका तारय 


चन्द्‌ राजा ` `" 


चह हे ननि बद ाट-बाटसे डेरा डारा । दो 
पालको यदी मालूम शे रहा था, मानो शिपी रबा 
छावनी पदी हई है 

राजा अरिमदनकरो सटोौके आगमनका समाचार 
मालूम होते ही उसने उन्दै खेल दिखाने सिय शफे 
द्रबारमें बुरा भेजा । रिचछकमार आदि पंजरे पाप 
द्रवारमं उपस्थितं हृए ओर इक टको प्रणामकर उषी 
आज्ञा रे, एक अपू्रं नाटक -फर दिखाया । रना 
नाटक देखकर बहुतदी प्रसन्न हु ओर उसने क्र ` 
दसाम देकर चरको सम्मानित पिया । नके सथर 
गेको देखकर राजाको वदी आश्चयं हया आर उने 
उसके विषयमं पूछ ताछ की । इसपर शिवमारने 
„` पका सचा हार सक्षपमे कह सुनाया | सुनकर रना 
¡ समिदंनको जव यह खयाल हआ फि राजा चन्द्‌ फा 
ठं, तव वह उनके चरणीपर भिर पदा जार माणफ्राज्वन 
तथा हाश्री घोड्‌ आदिकी मेर उनकफेःसमध् रखकर कन ` 
ला फि,--^.हे चीरलियेमणि चन्द्‌ {. मं अपक दष 
ह|. . आप मेरे अतिथि रै । आपके आगमनम अनि 
यह्‌ देश ओर श-धन्य हो गया ह। अप मेरी ष ` 
तुच्छ भेट -ग्रहणकर धु शृतछृत्य कीजिये । ` श 
प्रकार राजाके वहत अनुरोध करनेपर नटोनि मेटका शट. ` 


२४७. | चन्द्‌ राजा 
चीने खीकरार कर रीं। इसके बाद जब ये रोग चरने 
रंगे तो राजा अरिमदंन सम्मानपूवेक . उनके साथ गये. 
ओरं अपने राय्यकी सीमातक्र उन्हे परहचवाकर सौंट आये, 
नर रोग यहांसे विदा होकर धमते फिरते सिंदल- 
दीपके पास जा पहुचे । वहोपर सयुद्रके फिनारे सिहर 
नामकः एक वडा नगर था । उसके वाहरदी नरोने 
अपने तम्बू खड़े कर. दिये । शीघ्री नगरवासिर्योका 
ध्यान इनकी ओर्‌ आकर्षित हआ । संव लोग नयको 
खेर देखनेके ल्य लारायित दो उठे । जवर यह संवाद 
सिंहल नरेशको दिया गया तो. उर्हने नरोको बुला 
भेजा । नट लोग कद टराजका पीजडां रेकर उनके 
` पास गये ओर उन्दः नाटक दिखाकर प्रसन्नं फिया । 
पिदर नरेशने पच सौ ` जहा्जोकी चु'गी, जो उसी 
समय वघूल होकंर आयी थी, वह नरको पुरस्कारमं 
दे दी । नट रोग महाराजकी जयं मनाते दुष 
अपने उरेपर -रोट आये ओर पोतनपुर जानेकी 
तेयारौ करने रगे । 
इधर सिंहल नरेशकी रानी सिंहला दर्गेको देखकर 
उपर अनुरक्त हो गयी { उसने राजाको बुराकर % ˆ 
कि ““प्यारे ! मुञ्चे किसी तरहभी वह युगं , 
दीन्यि। उसमे वदी पोहिनी सक्ति दे । - 


चन्द्‌ रजा. ` . ` "` ८ श. 
॥ । यि = 


 . ` समस्त संसारको अपने वशम कर क्वाह | एते इ | 


मगा वहु तही मला माम होता हे 1 उषे विना ङ ` 

४9 = व्य हो रीं ः.जिष॒ तरह पिना जते पिं 
उ्याङुल हो उठती है । उपने मेरा चित्ति सुरा छवि 
है, मेरे प्राण उसीमे अट हृए है). इपलियि निप 7६ ` 
हो, उसे ठा दीजिये ।" | ॥ 
राजान कडाः--ध्यारी ¡एक पीस शना श्न 
करना ठीक नहीं | उष युग्सि-तो नये शी जीन्ि- 
चलती दहै, इसलियि उसे मांगनेप्र पे फेरे दे छ! ` 
. यदि कोई यु मि, तो क्यातुमदे दोगी ! श्वी. 
नट भी.उप दगेको न दे सकरेगे । .उष्फे छवि एरी 
करना उचित नही ।.'' . 
~, रानीने गिद्गिडातेः हुए कश,-्यारं ! भप . 
}; कहना टीका दै, परन्तु उपक. विना द्े अपना 
ˆ भारा माल हरहा हैः । नटोको धमका प्रलोभन 4, 
 वेउसे अव्यदही ददे | जैसेभीह) ख्व : 
हूर खा दीभिे।” छ 

| रानीका अत्यन्त आग्रह देखकर राजान ए 
ˆ ..लानेके छथि नटके. पास अपना. एक आदमी ५ . 
` - उसने. चिवुमारके पास जाकर एर्ग मागा, विक 
. उसे ऽत्र देते हए कहा किः पगा रह ^ ^ 


भ्‌ 0८ ष्यन्ट्‌ रोज 


हारा राजा है! यदि पह चाहे तो हमै दे सकता 
है, रन्त॒ हम उसे नहीं दे सक्ते. ¦ हमने राजाको 
मारक दिखाया इसीलिये उन्हने युगा सांगनेका दुःस्सा- 
हष पिया हे, परन्तु हम उन्द चतलां देना चाहते ह 
कि उन्धेने ह्मे कोई वहत वदी रकम नहीदे दीह) 
ईश्वरी दयासे हमे अनेक स्थाने इसये भी चडी यदी 
खमे मिरु चुखी ह ! इसरिये तुम अपने राजासे जाकर 
कादौ, कि उ्की इस वेजां पको किसी तरद 
पूरी नदीकीजा सकती 1" धि 
„ . सिदरनरेशफे आदमीने कहाः-“ुरोकि लिये हमारे 
महाराज उरस नदीं हे, परन्त॒ हमारी महासनी, उसको 
ग्रा करते रसायितद्यी सीह! यदि उन 
यहे म्णा न म्हणा तो वे अवदयदी अपना 
प्राण्‌ स्याम्‌ दभौ 
¦, `. नटेन कहा,-“सहारानी भहदी भ्राण स्यागदे, 
परन्तु हम किसी वरद भीः इस -युरगेको नही दे सफगे। ` 
जस भकार राजाको अपनी रानी प्यारी हे, उसी रकार ` 
समे मी यह युगा प्याय हे | 
£, . नर्येका यह उत्तर छुनकर राजका आदमी अपना ` 
षाह सेकर रोंट गया । राजाने जव उसके युस 


“पटक यद उत्तर सना, तो वह मारे क्रोधे आग . 
^ २२ | । 


१, 
श) 
६ ६ 


` वदा हो गयो । वहः कने लो कि पं. 
र्हं -जेरवार फर रगेफो छीन लाङगा ।" - ~... -- 
तुरन्त फौज 'तेयारं की गंयी ओर नयक इं ए 
` धावा-चोरु दिया गेया } नटि सधे भौ चनदुमयं 
षके लिये काफी ' सेनो ` रहती - थी । - दोना द्रः 
भीषणं संग्राम होने रगा । रेदंरसे पदह शर्‌ पाए 
पवार भिड गये । विजलीकौ तरदं . तरवार्‌ व 
लगीं । इछ देर तकं तो दीनो दलं इ ए 
अन्तमं धिहलनरे्की सेनाको पीठं दिखाकः प 
` पडा । इस पराजयसे विदलन बहती इस 
- हृषः । वे मन-दी-मन पुशात्ताप करन ठो! तदन 
नटः लोग षीजडेको . ठेकर, उक. पर सीट देते ६ 
पोतनपुरके रसियि स्वाना दए । रः चाग # 
कु टराजकी जय पुकारने लगे । ` . .; 
नट. मण्डरी दुं दिनके बाद पीतनपुर एष 
-घोतनपुर ` शदरं ` बह तद. वडा आ देवपुरीफे ए 
-सु्चोभित था । उसे देखनेसे एसा मछ हीत 
मानो यही साक्षात रक्षमीका ` (नवात ह । 
-जंय्धिह नामक. राजा रजय कृतता थां 1; उपक ५ 
नामिक एक मन्ी था 1 प्रकी -सीका ना 
| : वह वदी रूपवती थी । ` उ ९“ 


^~ 
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५५ ४ ११५ न ) 
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च्चेन्द गंजी 


नामक-एक स्पगुण-सम्पन्ने पुत्री थी 1 उसका व्याह 
उषी.नगरफे ` रीलाधर नामक -एक ` वणिक पुत्रके साथ 
हुभ.था 1. यह दमनो एक दूसरेके तिथेः परम उपयुक्त ` 
े.। -लोग-कहते थे फि विधाताने -सणि-काश्चनकी तरह 
इन-दोनोका -योग ` भिया है 1 - यह द॑स्पति धिवाह 
सेनेके वादसे दोगं दुक . देयोकी भति . अथव कामदेव 
आर्‌ - `रतिकी भांति -सुखभेग करते हए अपना 
समय. व्य्॒तीतं .क्रदे थे- १ 

किरी: समयं एक पुण्यहीन मनुष्य -रीलाधरफे एास 
छ. पीगने- आया । - रीलखाधरने उप्तका . तिरस्कार कर 
उस बाहर निकार दिया! -.ऽससे उप भिक्चुकको ` 
बडाही क्रोध ले आया 1 ` उसने ङीराधरको फटकारते ` 
हए कडा, --"सेठजी { आप. इस सरह अभिमान सतं 
कोज्यि। भैं चारे जषा हः एर आप्ते तो फिी 
अशम अच्छादी दह । यै अपनी हाथकी कमाई खाता. ` 
ह, फिन्तु आपं तौ. अपने पिताकी - कमार पर जीवनं 
वीता. रहे दै ।~ म -आपकी तरह. किसीके उपकार्से 
द्बा.हुआा नहीं ह| जो- अपने -हाथोसे धनोपाजन 
नद. करता; उपक जीवनको भिक्रार-है । -परये घ 
भरसे उरं दूद कंरनी ठीके नहीं । ~ जव .तक्‌ 
पिताजी.-जीवित है, तव : तक ओप .निधिन्त दँ 


चन्दर राजा । | „ < # 
निःउसे समञ्ाते हेए फा (रेट ! ती: 
उम्र अभी वहुतदी छोर्दीहं। शइस-समयतुपपिदि, 
जाने योग्य नहीं हए हो। किर, अभी हरीं 
तुम्हारा व्याह हुभारहै।. अपने -धसै नःय 
 भीकदैकमी नहींहै। देसी अवस्थे तुरं वरि 
.जानेकी कोई आवरयकता नहीं 1 ह 
पिताकीं ग्रह घातं सुनकर रीटाधरेः्दंस. 
भिक्चककी वाते कद्‌ सुनायीं ओर कहा कि, ` 
हृदय पर इन सव वतोका गहरा प्रभाव पदा ै, इतिय, 
मं कम-से-कम एकवार भथवहयदी विदेश जाउ्गा  :. . - 
पुत्रके उद्धेगका यहं वास्तविक. कारण: जानक: 
सेटंजीने उसे बहती समञ्चोया ओर इस धतुः 
` ` कीति उस भि्रुककी वातोका जो: परमाव कठ: 
.;., पर पंडा हे, वह नष्ट द्योः जाय) परन्तु ईका 1 
“ फल नहा सेठजीकी तरह टी्धसी माता १. 
ता अन्यान्य स्वजनोने भी रसे वती एषा 
 परन्त॒ लीलाधर अपने संकरपसे जराभी धिचास्त १. 
हा । उसे षिदेश्च जानेकी धुन इस तर सषा ॥ ४ 
सि वह श्सके सिये पिताक. आज्ञा प्राक धन शर 
` जल मी-गरहण न करना ` चाहता . था; पए म 
=. -फिरी प्रकार. उसेःउडाकर -मोजन कराया अ दषु | 


` -२५५ | 


# 

$ ~ 
१ 
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प्रवात याङकर उसे सोनेके लिय शयनागारमं मेज दिया । 
शयनागारमे जाकर रीराधरं चुपचापं अपने परग 
पर.लेट रहा । . रीरखावती रोजकी तरह रुलित गतरस 
चरती. उसके पास आयी, परन्तु ओर दिनक तरह 
उसे हसना बोलना तो दूर रहा, बल्कि उसने आज 
आंखःउडाकर भी उसकी ओर देखी नही । वहं अपने 
विचासे दी पस्त-था। उसकी यह अवस्था देखकर 
ीङावतीने कहा,-“'प्यारे ! मेँ सुन चको ह कि अपिं 
परदेश जाना चाहते. दँ परन्त॒ इस तरह सवसं २ 
जाना दीक नही । य॒द्सेणेखा क्नंसा अपराध इभा 
है, बो आप मेरी ओर ओंख उढाकर देखना तक पसन्द 
नहीं करते । ` आपः दृषयेसे रूढ कर जा सकते 2” 
परन्त.ैःआपको इस तर कदापि "न जाने गी । 
से. स्त्म एकवार वियोग होनेपर पिर न॒ जाने कव 
संयोग -हो । इरि ज्तक हो, विदेश जोनेका ॥कचार 
ही खोद दीज्यि। किन्तु यदि आपान केर सकं 
तो हंसी खशीसे सवसे मेकं जोर रखकर जाय) ताक 
आपके प्रति करोर फिसी प्रकारका दुभाव न सक्छ । 4 
हस तरह ठीलावतीने . अपने पिको ` सास रात 
समञ्चा बुक्चाकर उक ` [वचार वद्र देतेकी वहत 
फी; परन्तु कोई एरु न हआ । सवद उर -+ 


प्ृन्ट गल्ला । | २५६ | 


पिर उसे समन्नाया) परन्तु ठीलाधर किरी प्रकार अका 
विचार बद्लनेको राजी न हया । यह ख पुपचा 
मन्त्रीने भी सुन छ्यि। उपने सोचा शिः आ. 
टीराधरको समन्नाने वुत्रनेसे कोई लाभ कहै ` 
सकेगा, इसलिये उपने एक नयी चार सोची। इ ` 
सठटज क पास जकर कदन ठगणा कि." इटः .. 
विदेशी जाना है थर यह किसी तरह स्वना. की 
चाहते दं तो इन्दं रोकनाभी ठीक कीं हे। प्लु -.; 
विदेशषमं अच्छी तशद धनकी प्राप्ति है इसत षम ` 
यहम यात्रा करनी चाहिये । आपकी रय हेरे . 
अच्छे-धच्छे व्योतिपियोको बुलाकरं कोई उक्ष ` 
.. भृहतं पूछ छखिया जाय ।" ४ 
:.* रीलाधरके पिताने म््रीी इस वातका पथ. 

गरा। ठीलाधरनेमी कोई विरोध न. फा. 
छ्ि मन्त्रीने अनेक ल्योतिषिर्योको इकक्‌ उन 
यच्छा भुतं देख देनेको कडा । ८ 
 मरीकी साेतिक वातोसे अयोतिपी सष ¶. 
के वे ठीठाधरो विदेश्च जनि देना नध चा 
उसीलिये उम्धौने करं बार पञ्चाङ्ककै पन्ने उरद¶ : 
कर कटा फि,--शठः महीने तक कोई विवि , 
नहीं दिखायी देतो । प्रनत॒ यह ` इतने .द्न 
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 स्कनान चाहँतौो किसी दिनि मी. प्रातःकाल युर्गाके 
बोरे ही यात्रा कर सक्तेदैँ। इसप्रकार यत्रा 
. करनेसे भौ विदेशमें धिपुरु धनी प्राक्च हो सकेगी ।' 
 . ल्योतिषिथौकी यह वात सुनकर मन्तरीने उन्द यथोचितं 
` दनि.देकर विदा कर दिया । इसके. वाद वह यात्रा 
` तेपारी करनेक बहाने रीराधर ओर लीरावती दोनोको 
अपने षर िवाक्ते गया। घरमे एक ओर यात्राकी 
¦ तयारी यने लगी, दृ्री ओर मरने अपने समस्तं 
; सेवकोको बुराकर उन्दं गु रुपसे आन्ना दी कि, -- 
` नगरम नतन युगं हय ,उन ` सबको एकतर कर नगर 
, बाहर मिजवा दो. । नगरम एक भी युगा न रहते पाये, 
` क्याकि. यरगेफा शब्द सुनतेही जमाईजीं विदेश चे 
. जायगे.। किन्तु खयाल रखना करि यह काम बहती गुषठ 
. रूपमे होना चादिये । जमाईजीको इसका कोई पता न चरे ।" 
.. ` यह आज्ञा पातेदी मन्त्रके सेवकोने सारा दिन दौड 
धप मचाकर्‌ नगरफे समस्त युगंकि नगरके बाहर भिजवा 

द्या । ईर रोलाधर- अपनी तेयारियोमें व्यस्त था। 

केसी तरह रात हई । प्रातःकाल जव युगेके -बोरनेका 
¡ तमय हभ, तव रोलाधर कानं छमाये वडा रहा । परन्तु 
' नामं कीं युग दये तो वह बोले । धीरे-धीरे सवेरा 
¡ चला, परन्तु सुरगेका. शब्द कहीं भी सुनायी न ^ ` 

। २३ . । ८ ^ 


@ = भो 
++ नौ ७४, 
५ 


` ` हो गये ओर रीखाधर विदे न ना. सका , 


` शवा।. उने सोच सखा थाःकि. जिस्‌ ६ 


~ . सदकर रिथि विदेश जानेका विचर्‌ छो दगा 
„ रेवान हो सका । . रीठोधर अपनी धुन का 


(हि 


८ 


प 


गया । उधर लीरावती उसे अपने प्र 


गजाठम इते 
की. प्रवल चे्टाकर रदी थी। मन््री_आर्‌ प 


पा 


 . समल्चाना बुन्ाना भी जारी था । अन्तम इष उ 


(~ (क कुर ८ > † 1 
यहं फर हथ कि एक एक दिन करे छः पनि यी 
पना श 


शायद & 
एतु 
8 


सश्चते ये कि शस तरह उसे रोक रखनेस, 


त एम 


५ 
# ॥ 
। 4 ग | 


कि," "यात्राका सपय्रीताजाद्ाहै, लिश. 
मं जाता र ।'' परन्तु मन््रीने उसे यह कटक: 
सिया कि,--““उयोतिषियो ङ कथनावुसार एका ए 
सने विना तुम यात्रा नहीं फर एकते ।'' एाचार, रीरा 
को रक जाना पडा । उपने सोचा कि कोई हे क ` 
थाज नहीं तो कल तो पूर्ेक्ा सब्द भवहयदी एना ` 
देशा । एक दिनम हु वनता विगदता नँ | `; ` 

परन्तु दूरे दिनमी वी अवस्था हृ जे.एं : 
दिन हई धी । रीकाधरको इषं वद्या कोई , 

तथा, इसलियि अपने हृदयम विदेश रमन्‌ 7 
 , अभिलापा होनेपर भी वह सुहत प्रतीमं पि स 


(अ: 
५८ 


यह देखकर ीलाघर अधीर ह उदा । वह कहे हा 


४ 
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दाब्दं सुनायी ` देणा, उसं॑दिन पै अवश्यही विदेदाके 
-लियिचरदूगा।. 

`: ~ ` जिष समयपोतनपुरमं मन्त्रके घर यद प्रपशच हो 
रहा था, उसी समय उस नगरमे ` रिवड्कमारकी ना 
मण्डी आ पहची.।  नयलोग दोक ओर शहनाई वजाते 
` इए राजे पास गये ओर उनसे ददरनेफे लिये स्थान 
मांगा ¦ सजाने मन्त्रीके घरे पासही एक जगह वतखा 
दी) जिससे नोने वहीं पर अपने तस्बू खड कर {दब | 
सेनाके श्वि बह पर स्थान न था, इसचखियि उन्दने नगर 
अहर एक तालाय पास अपनी छावनी खडी कर दा । 
तदनन्तर शासके वक्त 'छुद्े टराजकी आज्ञा ङे, उने हृष 
-ओडेसे नटरोग राना दसारमे गये ओर उन्ह अपना 
गाना सुनाकर ` प्रसन्न करने ठे । राजाने कहा; 
“आज आपलेगं -धके-पके है, इसरिये विराम कोजिय, 
कट आपका नाटक देखा. जयमाः।' यह सनक 
. नरलोभ अपने डरेपर लोट आये । , इसी समय किसीने 
, उनके पाष युगा देखकर कटा, (तुमरोग यह वातं 
-खयाठमे रखना फि, यट पर यह णां इ बोटने पाय । 
 -यदि धरण -वोल - उटेगा. तो उसका शब्द्‌" सुनते ही . 


 -मन््रीफा जमाई चिदे चखा जायगा ओर उस्‌क्रा सदि. 8 


ध दोप तुम्हारे सस्थे पटा जाया । 3 सीं कारणसे नगर 


चृर् श च [जा 


1 नक ^ |, 
=, 
[ च । 


समस्त सुग नगरके बाहर मेज दिे गये ई | ॑ 
, “2 बति इ टराजने भी सुन टी, इचि न 

भा मन धारण कर चिया) कमरः रपर ह| 
सात्रक वाद्‌ जव सुवहा भमय दहः 7, तम कु सप 
ठोर्गोकी बातत भूल गये ओर सदाकी ` भति जस्नेे 
ङुककू दफौ मधुर आवाज लगाने सो । पे प्रतः 
कटका समय सानक्र्‌ मन्दिरमं धी पएरे व्र 
ल्मे थर्‌ लोग निरासे उह उट्फर. निल. 
लगनेकरो तयारी करते समे । , 
इधर छीलाधर भी यर्गेका शब्द सुनते दी शफा 

नाम लेकर उट वेढा ओर घोटेपर पवार ह, उपरी पव 
विदेशकी ओर चछ पडा। दीलावतीमे उसे पि 
जानेको बहत दी समद्चाया, परन्तु इतने दिम बद ` 
यह्‌ शुम हूतं मिलनेके कारण उने एक धष म 
:. छम्ब करना उचित नहीं समन्ना। इत समय एकरा 
५० छीराध्को तो अमृतफे समान पाद्माः. 
पर रीलावतीके सिये वह विपे समान प्रतीते 
लगा । वह वैचारी प्रतिक्ष वियोगसे मृच्छति चीफ 
जमीन परर गिर पदी । ठ समये वाद. जव एयक ` 
मृच्छीं दूर हई, तथ वह विलाप करते हए कन री 
ष्टदैवं! न जानि क्िवैरने छा रलकर भश. 
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प्रकार अहित फिया-है! नगरमे रेता कोन मयुप्यहे 
जिसने मेरे पिताक आन्नाफा उरकंषघन फर युगा रखनेका 
साहस कफियाहै हे विधाता! तूने युगा न बनाया. 
होता, पो आज इस तरह मेरे पतिका वियोग तो न रीता ?" 

दुसफे वाद लीखावतीने तुरन्त अपने पताकी 
पुलाकर, उन्ह पतिके बिदेस्च-गमनका हाल फट सुनाया । 
साथी उपने आग्रहपूवंक कटा फि,--““जिस पुने मेरे 
साथ शत्रकासा व्यवहार फिया है, उसे फिसी तरह भी 
खोजकर युके ला दीजिये 

पुत्रीक कहने पर मनच््रीने यूर्गेकी खोज रगानेके 
ल्य चारों ओर अपने आदमी दौड़ा दिये। वे समचा 
गहर देख आये, पर कदी भी धुरगेका पता न चला । 
अन्तमं उन्हं माद्म हुआ किं नरोके पास एक पगा हे, 
इसिये उन्दने मन््रीको इसक्ौ खवर दी। मन्त्रीने 
अपनी पुत्रीसे. कहा, वेदी ! बह बुश तो उन नरोके 
प्रसहे, जो कदी यद पर आये हृ रै । वे परदेश्ची. 
ह साथी हमारे अतिथे भी दै, इसलियि उनसे युग ॥ 
मांगना ठीक नहीं| नट्छोग वड़े दील. होते ह । 
शायद्‌ मांगने प्र भी वे युगा नदीं दंगे । पिर, जो होना 
धासोतोटो दी चुका, इसलिये अव तुम्दँ युगे ल्यि 
आब्र न करना चाघिये .।'' ` न 


पद्‌ गजा 


६ 
केः, 


रीलावतीने फरा,-- "नही , पिताजी | पु 


युगा.तोमेरा पमरत्रहै। विना उसके प्रा 


लिये चे शान्ति नहीं भिर सकती ?. जिस त्र 
हो, उसे अव्यही ला दीजिये । अवत ष 
परगानला दिया जायगा, तव तक भ अन्न-तहः 


` न ्रहण करू गी ।' 


पुत्रीक यह -कटिन . प्रतिक्ञा पुनकर मर 
चन्तामं पड गया । उसे कोई दूत्या रणय त. 
सुञ्चायौ -दिया, इसिये उसने नटको - अपने प्रः 


` वु्छाकर उससे वह अगा दे देतेको कहा -। -प 


पर -नटने कहा कि, “है मन्त्रीजी ! ` ह्म वधि 
दुभ्वं है कि वह पुगांहम आपक्रोनं दे. स्क। 


~ उपसे एक तो हमारी जीविका चरती है । 


५, वह हमारा राजा है । आपकी पत्री उप. 
हो गयी है, पर जव तक, हमरे श्य. 


क" जनि 


पराण है, तव॒ तक कोई उसका बाठमी: व. 


ना. कर सरकभी । ट्मलोग पाष घा आदपी तो. । 

उक लिये प्राण देनेको तैयार दी है, किन्तु हार्‌. 
~. साथः ओरं भी सात हजार सवार ह जो वद 
- ` इसकी राके लिमिदी -हमारे . साथ, रते 
. "पर्‌ उनङ़े -ठष्रनं ` कौ जगह ; 


कं, 
सने ` कारण. उनदत 


क ` ~`. ` . चन्द्‌ राज्ञा 

“नगरे वाहर.-डेरा डाला हे। यदि यह पुग आज्ञा 

दे तो; हमरोग एकवार वये बडे राव्यको भी मिद्धं 

मिस दं सक्ते हं । यदि आपको विष्वा न दहो 

तो जरा सिंहरराजसे पुषवा ठीजिये, फि इस अरि 

<: पीछे उनकरौ कोनसी गति हई थी । किसकी मजालहे 
-जो. उसकी ओर आंख उटाकर देख सके १ हमतो 

` आपसे यही कटेगे, कि आप इस युर्गेकी घातं छोड 

` दीजिये। यह कोई सामटी मगा नदींहे। इसे आप 

` - प्ानेकी आज्ञा न फीनिये | 

` . ` नटराजक्रा यह उत्तर सुनकर, मन्त्री ` आथय-चकितं 

-हो गया ।. उसने किर अपनी पत्रीफो समश्चाते हए 

< कहा - वदी! . मने नरोको खुर सभञ्चाया परे 

` किसी तरह राजी नहीं होते; इसल्यि तुम इस जिदको 

 छोडंदो). -इसवरार -रीरावती इछ समञ्च गयी, पर 

` उसने ूरगेकोः पाये धिना अन्न-जरु ग्रहण न करनेकी 

: प्रतिज्ञा की-थी, इसलिये एकवार उसके . पाच पर्गेको 

. ठाना जंहरीः था-। ` मन्प्रीने नटराजको बुखाकर 

` कहा;ः--“आप -एकगार भोदी देसे; चयि वह घणा 

ला दीज्ि। मै उसे व्यो-का-त्यौ सुरक्षित सूपमं 
कलो. दूणा. । यंदि. आपको विखात नदो, तो `, 
` तथ तक्के -ल्यि मेरे पुत्रको अपने पास <: 


~» = = 


[1 
प्व च 
कै + (म 
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ठीजिये | जव रै आप्करामरुगा ठौदादृ;त् आप 
उसेभी लोटा दीनियेगा ।" | 1 

मन्त्रीका अत्यन्त आघ्रह देखकर नढाजने उषी 
चात. मान टी ओौर म््री-पुत्रफोः अपने पास रष्क 
कुकु टरजका पीजडा उसे दे दिया । 


क 
>624;; ४ 


£ €: > 0 ८६६ र 


॥ ८ 


1-111-11 ति कनको -ककन्क-कानोयेन्वीनयन्यो क ज नयन् कजौ नयोग न छ 
व 197 । पमाम्‌ 


वियोग का अन्त 


॥ क ७००० को @ न कि मोक 


` . $ टराजका नेत्ररज्जक रूप देखते ही, छीखावतीकी 
शेप हवा रोगया । वहं उच्टे उसे प्यएर करने रशी । 
६ अपनी गोदे पीजडको रखकर कुङ्‌ टसे कने रगी 
“हे पक्षीराज ! तुमने व्यथेही क्यो मेरे साथ 
यह .शत्रकासा जयवहार पिया मादस दयता कि 
तुम बाहरसे भले, किन्तु भीतससे बुरेक्षे। तुम्हारा 
शब्द्‌ मेरे प्रियतमे वियोगका कारण वनाहे। तुम 
दस पापे किस तश. छट सकोभे १ तम ते सोने 
पीजड्मे वेट कर निरंतर मौन करते छे, इसलिये म्द 
पराये दुऽखकी क्या खवर १ परन्तुहे इङ्‌ रराज ` 
पतिका वियोग स्ीके स्यि वहुतही असय. होता हे 1 
तुम पक्षी छ्चे। पक्षी भी अपनी -जीवन-संगिनीके 
व्याङुरुषो उठतेदै। फिर हम तो. मनुष्य ठं 


पचन्ट व ~ वि ~ । | । 


एक सी अपने पिके विना कसे रह सकती है! तमे 
ूवजन्ममें इसं तरह न जाने कितने दम्पतियोका पोषं 
कराया होगा, इसीिये , माद हता है करि श्ष बनो. 
तुम श्क्षीहृएदहो। तम जस अपने हृदयमे .पोषो 
पशिरथोफी ' जाति दही अविचारिणी होती हं), श्प 
तमतो यर भी निष्टुर तथा निमोही म्म हेते 
` यदि तुम जरा भी विचार रखते शरं आज पुवरह अपर 
त गाते, तो शश्च अपने पतिका धरियोग ने ता 
हे पक्षीराज ! तुमह तो य्न परजर मी दयान भाप 
. प्रथने तो तुम्हारा रूप देखकर दया आ सी हं ॥' 
 टीटावतीके यह दुःखपूणं ओर मरमस्शा क 
, सुनकर ङ टराजको अपनी पूवाधस्थाका . सप 
आया। उपी समय उनकी ओंखोसे अश्रुःधारा ¶ 
निकरी ओौर वे मच्छि होकर पीजद्परं गिर्‌ ए। 
उनकी यह अवस्था देखकर रीलावती घवा ग र 
` उसने उन्दः पीनडसे निकालकर अपनी गोदमं वय 
` ऊर विविध उपचार कर उन्द होमं ठानेफर ल 
कसते कणी [ˆ इङ टरानको दीगर भनेर ` उक 
- कहा “हे विहं गराज.! मैने तो सर्त खभव्‌ ^ 
` सारी बातें कहीं थी, ठम पर मैने क्रोध भी. न 
_“ :था, पिर तुम इष तरह - दती कयौ तै गये ! & 


र + 
४ 1 [1 
= ५ 
॥ # न = 
॥ 
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पने प्यारेके षियोगका दुःख हे, इसीखिये भते यहं सव 
जराते पंदीं थी, परन्त॒ तर्द रेरा कौनसा दुम्खं हे 

जिसके कारण तुम मृच्छितले गये१ शक्तो ठेनेके 
दनेपदंगये। मै ती समस्रती थी कि तुभ य॒श्च 
सान्वना दोगे, परन्तु य॒च्च उष्टी तुम्हे सान्त्यना देनी 
"प्रती हे । हे दृद टराज }.. यह सब देखते हंए तो यश्च 
यदी मोम होता हे फि; तुम. शुञचसे भी अधिकं दुःखी 
हो ।. तुम्हारे इस दुःखे सामने तो पै अपने दुःख भूख 
रही । क्या तुम अपने दुःखकी बात बुश्चसे न करगे १! 


रीलावतीकी यह बात सुनकर क टपजने अपने 


'पेजसे . जमीनपर छिखते हुए कडा,“ आमापुरोका . 
चन्दराजादह! यञ्च निष्कारण मेरी विमाताने य॒ † 
वनादिथादे। भँ अपनी रानीं गुणावीक्रे वि्ोगसे 
द्वी ह । पिर, एक इसी दुश्खते मेरे दुःखौका अन्तं 


नदीं ह ।. ` युश इस तरह दर द्र नर्टोक साथ भट्कना 


-पदृत। है । . कदा मेया वह नगर, छां मेरा बह राज्यः 
-फेहा वह मेरी रानी, कां वह ` सयुष्य-रूपर्य रहना अर 
कोः यह पक्षी वन कर 'दःख भोगना । ८यह स्र देखते 
हए तो मेरे दःखोका कोई अन्त नहीं है। ` ठम्हारं पत. 


पिदश गये है, वह तों. कमी न कमी वापस आ्यंगे 


परन्तु मेरे बियोगकां कभी अन्त होगा -या 


। ) 


. चसद रजि ` 
तो दरी ५ ४५५ हं ।- दै बहिन [ मेरी तो धार 
दै कि तुम मेरे समान दुली नहीं दै) शभ 
तम्र दुःखम राई ओर पर्व॑त जितना अन्तर है । 
सान फे दुःखोफि सामने तुम्दारा दुःख श्िषी. हषः 
हे । जग विचार करो, फि केवर एक पे 
पति.वियोगसे तुम्हारी यह अवस्थादेषीहै तोर 
रानीके क्या अवस्था होती होगी । मिसके दुग 
कोई वारापार ही नहीं है, उसकी दुःखधारपं ते 
तुम॒वह ही जाधोगी ।" र 
कं टराजफेः यह वचन सुनकर ` .रीरवती. इए 
प्रसन्न हुई । उसे उनके दुःखोके समने अपने दुः 
तच्छ प्रतीत हए । वह उन्हं आङ्वासन दते हए 


` „ कहने रगी,-- € राजम्‌ { आप अपने नमे ५ भि 
; ` दुन करं । दर चेमा तो शीघ्री आपको अष 


राञ्य ओर रानी आदि प्राभि होगी । यदि अ 
दिन नही रहे, तो यह बुरे दिन भीन रहे | ¶ आ 
आपको अपना भाई भान्‌-गी ओर अधृनेको फ 

वहिन समश्रुगी । विंधाताने यह सम्बन्धं स्थापित कर 
लिये ही मानो आज आपको यां मेन दियाहै। परु 
` लोगोंका यह मिन क्षणिक हे । जव अपकरो पुयव+ 
` हो,तब एक भाईके नंति उसे थवी मिरिथिया। छ 


् 
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= रमयते जो इछ भला बुरा कडा हो, वहं कषमा करं । 
आज आपके मिरुनसे मेरा सारा जौवन साथेक हो 
गया | आप भते भूल- न जाद्येगा । ईैख्वर करः 
आपकी आशा शीघदी सफर दों ।' 
इस प्रकार इ्^टएजसे बातचीत कर लीलावतीने 
. उन्हे नटराजके पास वापस भेज दिया । उनके आतेही 
नोने भी मन्धरी-पुत्रको उसके घर पर्हैचा दिया । न्सोको 
अव बह पर कोई काम न था, इसरयि वे शीघ्रही वहसे 
चल पट । . अय वे निस्य नये नगर मे जाते ओर वहीँ 
के राज-पसिारछो अपने खेर दिखा कर विपुर पुरस्कार 
^ प्राप करने रगे । अनेक स्थानोमे ङ टशाजके स्यि 
उन्हे युद्ध भी करना पडा । परन्तु साधारणतः टमोको 
नये देल वहत पसन्द्‌*आते थे, इसलिये बे जहाँ जाते 
ये, वहीं उन्हे धन ओर सुयशकी प्राप्ति होती थी । 
धमते फिरते वे लोग विषलापुरीमं प्व ओर जिस 
स्थानम माता वीरमतीने अपना ` 
था} उसी स्थानमें उन्दने ५ 
षक टरांजने इस ॒स्थानको : ९: 
परमलालच्छीके साथ विवक्च `. 
साथ अपूर्वं प्रेमालोपका .> ` 
उसका. पियोग आदि : 


# 


चन्द राजा ॑ | ~ .,., १७५. 
निक 1, 


दष्टकं सामने उपरिथत होने ठगी । पे भते पतर 
करने ठे,-- "यह वही नगरी है, जां आने कारण 
गे पक्षीहेनापदाथा। अवरे धूमता-पूमता.फिं न 
वा आ पहचा हु, इसल्यि सम्भव है फिर 
मरे दुःखोका अन्त भी आ जाय। कहौ आमा : 
आर्‌ कह). विमलपुरी ! इन दोर्नौकाः मिरन.सहजन ` 
` था, परन्तु जीवनम अततम्मव फल सी नही है । 
` हम. अस्सम्मव समञ्चते हं, वही किसी . दिन सम्भवं क्न ` 
जातादे। शुचे यह भनेकी वद्य खच्छाथी, पर 
म आ नह सकता था। शायद इसी विधृतानि ` 
गञ्च पक्षी वना करप दिये ४ 
` इधर ` इ ठराज यह विचार र श्देये, उषा. 

` न॑ प्रमलालच्छीका वायां नेत्र एडक उदा । वहडष॒ ~ ; 

५ अपने महरम अपनी सखिथोके सोथ वेदीभ्री। 

न तुरन्तं उनसे कष फि+-- “प्यारी वहिनं ! अन - ` 
री वांयी आंख फड्क रदी है । सम्भवहै किमे ,. ` 
पणनाथ.सृञ्चे आ मिक जर हलोग दु;खद्‌ तरियोगका . ` 
न्त आये 1. हमारा व्याह हए भी अ सोरह कष हेगय । . 
[रदेबीने भी.कहा था किं सोलह वपं - इस वियागका . ` 
मन्त आयगा ।- अ यह अवधि भी पूरीःहो गयी । षित 

नहीं समश्च सकती, फि यह किसप्रकार हेणा 1 क 


6 
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आभाषी ओर.कशं सेर प्राणनाथ ? यृदोंसे जनि वाद्‌ ` 
न्ने कभी कोई सन्देश या पत्र भी नहीं भेजा है, 
सरि भे पैसे मान दः कवे अवर सु द्रान देनेको 
द्या करे १ प्रनत॒ देवीका वचन -मी मिथ्या नहं हो 
सकता कथोषि रोग कहते है कि देभवाणी अमोघं होती 
है। इसदी भी अव परीक्षा हो जायगी । एकवार, जव 
प रोचती ह कि मेरे प्यारे हजारो कोसक अन्तर पर्‌ दैः 
त्रमेरा हृदय. निराश्चासे भर जाता हे । दूसरी ओरः 
जव -देवीके वचनोकी याद्‌ आती हे ओर आजके शम्‌ 
शकुनोंका विचार करती द, तो माम होता हे कि वदयी 
कछ भरा होनेवाला हे । देख, -अव या होता हे १ 

॥ि प्रपरारच्छीके यह वचन सुनकर सखियोन कद,- 
(प्यारी वहिन ! ववर कर; तुम्हारी धारणा एखती हो 1 
पितर-गृहमे स्त्रीको चाहे जितना सुख ह, परन्तु उसका 
वास्तविक शान्तिस्थान परति-गृहदी दै । फिर, आपको 
| तो चन्द्‌ राजि समान प्राणश्च मिले ह । उन्ट जीवन 
एकवार भी जो देख लेगा, वह कभी न भूर सकन । 
अपने जप तप्‌ भी बहुत किया हे 1. देषीने आपको जो 
अवधि दी थी, चह बहुत. रपत्री थी, किन्तु चह भी पूरो 
हो गथी । अव॒ यदि आपके पतिदेव आपको आ नख 
तो कोई आधर नहीं -दै | जव समयं पाकर मूल 


1 
+ = २५ क "माकि 
1 |> ॥ 
ध च ~ क, = | ^+ 


फलत है, करीरे भीं पत्र पष्प लगते ह, ओर साती ` 
` सरोवर भी जलसे भर जाता हे, तो आपकी . पनोकापना 
क्यों न पूरी होगी „2 
महरम निस समय प्रेमलारच्छी ओर. उषी 
पखियोमे इस तकी बातचीत हे री थी, उसी सष ` 
नसी सण्डटी कुकुटराजके पीनदेो साथमे षयि हए 
राज-सभाभे पच । राजाकी जय भने द्‌ 
तटराजानि कडा,---हे रजन्‌ ! धन्यं हे, आके ख़ 
सोर दशको ओर धन्य है आपकी वरिमरपुरीके ! ` 
हमे वहत दिनोसे यह नगर देखनेको अभिरपा थ, -. 
पर आज वह पूरी हृद । हमरोरगनि बहुत दाल 
करिया है, पर्त ह्मे दो दी नगर दिखायौ दिि। 


^ 


~. एक आमापुरी ओर दूसरा विमलापरी । सपा 


दिया, ताकि वह इधर उधर दि न सके । 


३ भी नगर. इनकी वरावरी नहीं कर एकता `. 
इस प्रकार व्रिमलापरीके नरेशकी श्रव॑सा क ` 
नरोनि नायक दिखानेकी तैयारी की । ` प्रथ उर्वी 
` एक स्थानको पवित्र कर वहां पर पुष्ोकी ठैर री 
ओर उसपर इ'टराजका पीजदा ला । इम ¶१ 
एक लम्बा वांच खडाकर, उसे रस्सियोसे मनव ॥ म । 
8 

सामान दीक हो जानेपर ; शिवमाला गहनं हि ॥ 


॥ । 4 


९५३ | चन्द राज 


. -सुपतञित हो, . एुरूपका वेश धारण कर, बांसकफे पाय 
 -आकर खडी. ह गयी । . उसका अद्ध तं रूप देखकर 
.सपस्त.समा चकित हौ गयौ । राजा भी- सन-दी-मन 
, . उक प्रशंस करने सगे । उन्होने प्रेमलालच्छीको भी खेल 
.देखनेके दिये बुला भेजा ! - प्रमलालच्छी . पटले ही सुन 
 -सुको थी,.कि आभापुरीके . छ नटलोभ यद्र प्र अपे 
. इए .हं आर वे अयना.खेल दिखाने वादे हं, इसलिये 
. ह अपनी कदे सखियके सथ उसी समय. राज-सभामे 
.: आ उपस्थित हुईं ओर बडे चावसे नयक. खेर देखने रमी । 
यथा समय दुक टरानकी आज्ञा डे शिवपाराने 
अपने आश्वयजनक खेल दिखाने.आरसम्भ किये ! उसने 
बास ओर .उसकी रस्सियों पर चदकर तरह तरहफे भासन, 

: :चृत्य आर्‌ कसरतं कर दिखायीं । लेग उसका अद्ध त 
~ : कला-कफश्चल . देखकर . उसको युक्तकण्ठसे प्रस करने 
. रगे । .- बसे नीचे उतरने पर नरी महराजको' प्रणाम 
.- कर एक ओर खड़ी हो गयी । सवप्रथम्‌ महायजने उसे 
. "पुरस्कार देकर -युम्पानितं किया! ... चार्य. 


रसे रुपये पैसे. ओर बहू म॒ल्य वघ लगी 
. -देखते-दीन्देखते उघके. सामने मभ 
~ षुत. वडा. ठेर ठग गया। 


इसी समय ङु टराजकी ट बा 


चन्द्‌ राजा `` ,. ~ ~.“ र्थ 


उसे देखतेही बे पहचान गये ओर सोर वपे वद्‌ 
अपनी प्यारीको देखकर बहती श्रसन्न हए । उह, 
वस्तुक पर नहीं होते, इसरिये एक दूसरेसे दूर हेमे 
उनका मिन नहीं हो पाता, परन्तु मदुप्यके पैर ध 
है, इसलियि हजारे कोसका अन्तर होनेपर भी, इछा. 
कने पर कमी-न-कमी उसका मिलन ह ही जाता ई. | 

प्रमाको देखकर कद टएज अपने मनम फ 
लगे कि,--“ अवम क्या करू ? इस समयम फ्री 
' रहा दै, महीं तो जी भरकर आनन्द मनात । 
करे. मेरी माता करोड वषं जिये, जिसमे प 1 
वनाया, यन। मे यहं पर कंस तरह अत्ति भर अपी 
प्ियतमाफो किस प्रकार मिलता १ इन न्योका भी भ्त 
हो, जो सर्वत्र मेरी जय पूुकारते हए रे पह क 
आये । आज ने अव्यही किसी पुण्याताकरा एषः 
देखा है, इसिये आज इतने समयक धद मरे प्रिय: 
दर्शन हृए । आज वियोगका अन्त भक संयोग: 
` आरम्भ इआ । आजका दिन मर्‌ वही उका. 
है| अव यदि इस नटसे केकः, प्रेमा शै.अप 6 


- . श्वरे, तो संवह किर पुनः ुप्यलकषा आ 
~ स्के: जर मेरे सारे मनोरथ भी. 


द्र ) 
+ 4 + 
 --घवै।, 
+ 


किन्तु यह सव तभी दी. सकेगा) (ज 


` | । चन्द राला 


 क्िबमारा सुश्च ` सहं प्रमो दे दे 1 " 


`. मिस समय कुकु टराज इस तरहके विचार कर रहे 
थे, उसी समय प्रमराकी दष्ट ठउनपर जा पदी नट 
रोग इक्‌ रको प्रणाम करते थे, यह देखकर प्रेपाको 


 वडही आश्रयं हआ । वह ध्यानपूवंक ङुङ्‌ टराजकी . 
 ओरदेखने रुभी ओर क्क ययन भी उसकी ओर देखने 
रगे। दोनोंकी आशं िरतेदी वे इस ` तरह उलन गये 


रि दोरनोको अपने तन मनकी भी सुधिन री: 
+ 


ह (इ 8 ि 
स; 
< ©> 
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- इकःट' पर प्रेमलाकाप्रेम ` ` .‡ 
इक ट ओर प्रमादी आंख मितेः ही दोनी 
टकटकी वंध गयी ओर फिसीमे भी अपनी टि सू 
(¢ तरानि अनेक 
ओरसे फेर ठेनेका सामथ्यं ते रहा । रयन ने कासे 
, आख्यान पहाराजको गाकर सनाथे । -उग्दं ध 
` महाराज बहुत प्रसन्‌ हृए । . इसी समय उनः व 
- टकी ओर आकर्षित हुभा । उसे देखे च 1 
हृदयम उसके प्रति प्ेम-माव उत्पत हृभा । ` १ 
® ५) न ट 
पीजदेको अपने पाप संगाकर्‌ इ टको उस्‌ धः 
= पर्थ दमं मरे डाक उसे प्यार. फणी | 
निकाला ओर अपी गोदूमं ठाकर उस प्व ध 
पिताके बाद प्रेमाने भी उसे अपनी गोदे 4 
५५, । 0५ 0 बहुत ही प्रसन्न ह 
गरमराके शरीर स्परशसे इकर अनभन) 
उसके हदयमे प्रवेश करने रर्‌ 
वह मानो उसके हृद्य प्रवेश न 
~. इस . भांति उसके हृदयपर च ४. वि 


^ चन्द्‌ राजां 


मां उसी पीठ प्र हाथ करने ठगी । . इ टराज 
 , सोने पिञ्जरसे तो बाहर निकले, परन्तु प्रेसमराके हदय 
पिन्जसे अवरुद्ध हो गये । प्र॑मखाभी उन्हं वहतं प्यार 
करने लगी । उनकी प्रबल इच्छा थी कि अव प्रेमलाके 
दही पासं रहा जायं, किन्तु वाचा न हीनेके कारण वे कुछ 
भी मोल न सके ये। उन्दने अनेक प्रकारकी प्रेम 
` वेष्टा कर, प्रमलाका चित्त चुरां छया । फरर्तः वह 
तने मनसे उन्द प्रम करने ` ठगी । वहतं देशे वाद्‌ 
, ` मरहारोजने शुक टको. पीजडमे बन्दर, उसे नर्टौको वापस 
- दैदिणा] ` साथं दी उन्होने नटरजसे पूछा, “आपः 
रोग यह ङु ट कदांसे छाये ह ?" ॥ि 
, नटयाजने का, -““महाराज ! यहींसे अठारह सौं 
-कोपकीः द्री पर आमापुरी नामके एक नगरी हे । बहा, 
प्र चन्द्‌ राजा राज्य करते है । परन्तु उनकी विमाताने 
 : इन्दं छिपा -रक्खा है | हमलोभोनि न्दं नदीं देखा... 
` हमने तो कीर्मतीको ही राज कसते ` | 
` सेल देखकर प्रसन्न होनेपर, उसने . 
दियाथा | घुनादहेकिराजा ` 
से पारा थाथौरवेद्से वहु. 
किसी तरह भी इसे देनेको ९ 
बीरमती इस कुकु टसे नाराज 


ननटृराज्ा ` ` .. ` श 
डाकती थी 1 रोगन -यीचमे पदकर इये प्वाया। 
कु टने इय दुःखे. कारण मेरी पुत्री रिवमारापो 
` यमद्याया भर उश्रफे फहनेसे हमलोगोने इते मांग सिया। 
समस्त सेना दइसीषी है । स्योनि इसे अपना-रामा 
नाकस्‌ श्यका दाख स्वीकार फियाहे। भनक 
वपम धुमते फिरते आभानगरी से हम यदीं अये हं ॥' 
कुकु टफा यर दृत्तान्त सुनकर सोरठ एति ना 
पकरध्व् प्ररन्न हए । प्रमा भी उनका नाप सुनक 
प्रहत प्र्नन उसे वह कक ट यदत प्यारा मर 
चप हगा। प्र श॑जा चन्द्‌ इस समय इड स्प 
ये, इसरिमे बह उम अच्छी तरह पहचान न स | 
जिस समय. यह नटमण्डली राजा स्करध्वजफ £ 


; ~, पह ची थी) उस समय वर्फका आरम्भ धे चुका | 


| ्. : दे इधर उधर भव्छना ठीक न समह च 
~ : ।,--“हे राजन्‌ {! यदि आपं आङ्ग तो क 


` चार महीने मलोग यट प्र व्यतीत कर ।' पनाम, 


_ प्रसन्न हकर कश, आपलोग सखु मीस ची प 


. ` सकते &। धे मी अदी प्रसन्नता रहेगी, कयापि ध 


9 ध . {र्‌ नर्तर रज-वभौमे उपास्थत 


. छोभोसे ओर आपके इस इडं टसे स्यन्त प्रेम हो गयाः 


राजाके यह वचन सुनकर तदरीग वहीं पर सनत 
त, गौतपाक 


`. २७६ . ` ॥ त . चन्द राजा 
` -शनाक्रा मनोख्जन करने रभे ।. | 
`` कुछ दिनके -वाद्‌; एकदिन राजा मकरध्वज ते 
` प्रेमरासे कहा,--““्यारी पत्री ! परे तो मे तम्ासे 
यातन मानता था प्र अव शुचे विशवास हो मया दै, 
रि तुम्हारा कहना अक्षरः सस्य था । सच वाति तो 
` य॒हहेकिकमं जो करता हे, वह कोद नहीं कर सकता । 
: प्राणी मात्रफो कमैके दी कारण घुख-दुःखकरी प्राति दीतौ 
` है| इसमे कोई सन्देह नदीं कि. परमात्ाने अख 
` -षपक्षासे करमको ही कतौरूपमे, विवक्षित किया हे । 
` पुत्री! तुम्हारे पति यहांसे बहत दुर्‌ । उनसे 
 मिरनां तो कमाधीन है,परन्तु यदि त॒म करो, तो नटसि 
यह युगा तुम्द दिखा द्‌ । इसके रारन पाठनमें तम 
` ठगी रोगी, तो तम्हारे दिन आसानीसे कट. जा्येमे | 
.; इसके सिवा हमरोग ओर कर दी क्या सकते ह ¦ देवके 
सामने किसीका कोई वस नहीं. कमंकी गति 
वहुतदी . षिचित्र है" . 
 प्रमलातो यह चाहती. दी थी) इर सिये उन 
पिताक बचन सुनकर उसने आग्रहपूवक क +^ ४ 
~ “पिताजी ! ` मै तो स्वयं आपसे इसके दिये प्राथना . | 
 कएना दही चाहती थी |  धृज्ञे निष. तरः हो, इस , 
` इष्टको जवस्य. दिल्या दीन्ि। यह.मरे ` “` 


चन्द्‌ गजा त क 


धका पी है, इसलिये यते बहुतरी प्वरामाख रेत 
हे। स्मे अतिथि, समसचकर. अपने प्राप रका 
चाहती ह| `. कृपया किसी तरह मी, नरो .स 
ुञ्ाकर, इसे. मुस्े दिला दीिये ।' ५ 
राजाने तुरन्त अपने एक अनुच -द्ारा पिका 
नटकरो वुल मेजा। वह -उसी . समय उन रेवां 
था. उपरि: हथ । रजनि उपसे आद््क ऋ! 
^ शिव्ुमार ! तम्ारे पास ज यह -कषु ४६ पे 
मेरी पूत्रीकी -ससंरारका हे । : यह : वात कतरी. पु 
, है, इसलिये अधिक .सपष्टतपूवक मेँ कोई, वातः म्‌ 
सकता, परन्तु यद .वतलानेमे युते कोई आपत्तिः 8 
आज सोलह वषमे मेने तुम्हारे मुं हसे राजाः 
~. हाढ सना है। प्रोमलाको भीय. कती 
"` , दस दत्ता है, कोरि यह. उषे, पिके धृष 
~` इसलियि, यदि तुम इसेदेदो तो म न.केवर इ 
उपकार ही मानूःगा, बल्कि तुम जो करेगे $ 
दके वदलेभे दू"गा । . यचपि इस ` पिपर 
लोर नहीं है, फिर मी तम एक पसरल £ ॥ 
शे विदयास दै कि तुम मेर इच्छा अवय १ । 
` राजनि यह वचन सुनकर नटे कशाः द 


वः कवटःतो हमारा तन मन ओर धन हे । ९ 


॥ व 4 = । । । ध, 
ध | ० क प्चन्द राजा ` 


किसी तरह नदीं दे सकते । फिर भी, मँ जाकर उससे प्राथेना 
करता हँ । यदि उसकी. यहं रनेकी इच्छा हेगी, तो 
मंसे सष -यदां छोड जाऊंगा ।"' 

यह्‌ कह . शिवक्कुपर अपने डरे पर खट आरा ओरं 
शििमालाके समने कुड टसजसे सार हाक कह सुनाया । 
उसे सुमतेदी ङक टराज वड दी प्रसन्न ` हुए ! वे अपने 
अनमं कटने लगे,-“"यहं तो. बहुतही अच्छा हुआ । 
रोगीजो चाहता था, वही -वेघने भी बतलाया ।. .इ.. 
राजा, इस नग॑र ओर इस कामिनीके संयोगके विना 
.सोभाग्यका कव : सम्भव था १ - इसे किती बृड पुण्यक्ता 
दही. फएल समञ्नना चाहिये 1 ˆ . यदि भिबङमार युद्धे यदहापरं 
छोड. नाय, तो बहतही अच्छा दो ।" । 
. . . इङ्‌ टरजको अस्यन्त प्रच होते देख, शिवमाल 
तुरन्त समञ्च गयी, कि वे यहां रहनेकये राजी हं । इससे 
इछ दःखी हो म्री ओरं कुक्कु टराजसे कहे ठगी, -- 
हे स्वामिन्‌ ! युद्ससे रेखा कौनसा अपराध दुभा हे, ` 
फ कारण आपं मुञ्से असन्तुष्ट हो गे १ ˆ \‹ ` 
पक्षो सेवमें कभी कोई - चरि नहीं ^ 
आपको श्राणकी तरह स्क्खाहै, 
बरानमे भी कोई भूर नदीं की `। 


(जे-पहाराे हम पर अप्रषन्न-हए । 
` , ~ ६ 






१ + 


च॒घ्टू राजा ` ~ ` `. 
सेकर चारो ओर मती सी ह । संपा पद भ 
रिये.भी करिसीसे नेह-नाता हे .नाता है, ते क इष 
जीवन निवह कसे है एर्‌ हमार भर आप्मते 
नव बपेका पुराना सम्बन्ध ह । पर नहीं सनप्नौ 
ह कि आज एकरायकः इस मधुर सु्वन्धका परेद ध. 
क्यों कर्‌ रहे हें हे प््षीराच ! ` आफ के 
हमने बरीरमतीसे कोई दृप्रा इनाम न मशक, अफ 
मांगना स्वीकार फिया ओर आपने भी. क्र हलोग 
पुर्‌ परा स्तेह रक्खा; प्रस्तु आजं एकायके अपं 
अलगदहोनेजार्ै है! आप चे जायगे) ती 
रेघांकरा बदला धरे फोन देगा ? . कया आपि 
वाते आ गयेदैँ१ यदि नही, तोर इते कि 


 कयोहोरदेह १ यदि आपको पेया ही कना ध, 


पटिलेसे इतना स्नेह माव क्यो दिखाया १ _ 

शिवमालाकी यह दुःखपूणं वाते सुनकर इ धं 
अपनी बो्ीमे उससे कहा," शिवपाल । ` 
रेस वाते कयो कहती हो १ मँ नादान न्धं ह| 1 
सव छु समन्न रहा द्र । सलनोका वियोग रि 
शूल की भोति हृदयम खय्कता दै ।, सक 7 
कभी छोडा दी नहीं जा सकता । पिर एना ५: 


तो उस साधारण प्रेपसे मी. वद्कर है । इष १ 


क. ॥ प्यल्द राजो 


उपकारका भी अंशे, इसल्यि इसेतो यें किसी तरह 
अत ही नहीं सकता । ` तुमने युद्चपर जो जो उपकारं 
पिये, वे-युञ्े अच्छी तरह स्मरण है । तमहं स्वय 
अपने युखसे. उनका वणन कम्नेकी कोड आवरयकता 
नही । नव वर्षका स्नेह छोडना बहुंतही कठिन हे 1 
तुम्हारा संग युचै सोमाग्यसे ही प्राप्न हुआ था | रसा सम्‌ 
 खछोढना सखंही पसन्द कर सकता है। परन्तु है 
 नटपुत्री ! यह सव जानते दृएसी,) मं यह कायं 
. कनको क्यों तैयार हआ हूं; इसका एक खस कारण 
ई । तुम्हे बह वतरानेमे शश्च कोई आपत्ति नहीं । खनो, 
यहोकी राजपुशरी प्रेपलाका व्याह मेरेदी सथ दृश था। 
इसी व्याहके कारण मेरी विमतानि रुष्ट लेकर ससे पक्षी 
वनां दिया थं \ ` अवर इन बातोके स्मरण भात्रसेही 
मेरा हदयं बिदीणं हये जातादहै, परन्तु दंव जो दुःख 
देता है, उसे सनदी करना पडता है । तुभने वीश्तीसे 
.शडौकर यञ्च यपर पर्हैवाया, इसरियि यं तुम्टारा 
उपकार अवरयही मानता हँ किन्तु प्रेमला मेरे वियोगसे ` 
बदीीदु्खीषहोरदीहै। उसे यह मी नदीं मादस 
फि इय जन्ममे अव पतिसे मेट होगी या नदीं! इसी 
षि खनने यहः रहनेकी ` इच्छा होती है, पर यह 
सभी हो सकता है, जव तुम इसके लिये सपं शन्न . 


[ 


र पयर (+ भ" ८ व 4 
ई राजा. `. ०, 
॥ न ६ 2 ) भ 


द दो।. तमं दुःखी. कछ या तुमारी इक 
. विरुद) भ यहा नहीं रहना चाहता । तुते गैर मेः 
जोरभी नहीं चेतो हम जहापर है. जी 
पिर जाना होगा | वक्रा मारिक उसका कन फट. 
फर्‌, जधर उसे रे नाता है, उधरदी उयै नोना पता रै 
ङक टशजके यह वचन सुनकर धिवमासा कः 
उदायदहो गयी । उसके दोना तेत्रोसे अश्रा एः 
निकटी । अन्तम उसने अपने हृदयो द पे 
कदा,--"हे आभा नरेश { आप प्रपरफेि प्रणापा. 
हे यह वात यु पहले न माच थी। अं पः 
सकती ह फि यहांपर रहनेमे अपिका र अका दो. 
का कल्याण हे । अवे आपके इस कायका प्रषः 
न करूंगी ओर आपकी सष यपर छोड जाऊ । 
मेरे साथ रहनेके कारण, आप अपनी प्यारी पने पिए 
है, यह मेरे लिपि कम अनन्दा विपय की है। 4 
, समच्चती ह कि इससे मेरी समस्त सेवां ओर मेप पए. 
.- परिश्रमं साथद हे गया है | अपनी सवाभ 4 | 
फल देखकर मै अपने जीवनको मी धन्य सम्नती १ |. 
`. इस प्रकार.दोनों जोम बातचीत -चे' सष 
. इतनेदीमे तरीके अनुरोधसे राजा मकरध्वज खय .+ 
आ पैवे † :चिवहकमार नने उनका ` दूती, ¶ 


= ४ [न 
४ ४ बिया १११ ॥ 
१) ज ५, [क 1 ह 1 


क | क 
= 4 
श न + ~ 
की क 
॥) ४ 1) #॥ भै = 


। २८ ४ 


चन्द्‌ राजाः 


“सत्कार किया - तदनन्तरं राजाने आसन ग्रहण करनेके 
+ बाद नटशजसे कहा". उसं पक्षीको -टेनेफे 
` छ्िदी आपके पास आयाहूं। यदि आप प्ररुनता- 
` पूर्वक उसे दे दंगे, तो मेँ समङ्गा कि आपने मेरी . बात 
“: मोनेकर मेरी प्रीको जीवन दान दियाहे। इसके 
` ` चये मे आपका . चिरछणी रहंगा । इससे अधिक 
; ओर क्या कह सक्तो हं १! 

`... नटराजने कहा, - हे. राजन्‌ { आप ईस इड टको 
: साधारण पक्षी न समनं ।, हमारी समक्षम तौ यहं आभा 
--नरेशदही है, इसीलियिः इसे देनेको इच्छान होती 
`: पेरनतु जव आपंदी स्वयं. इसके स्यि पधारे ईँ, तो श 
` इन्कार करते भी. नहीं वनता । मेी अवस्थातो ईस . 


समय सौप-छष्दर ससी हो रदी हे । 

. इतनेहीमे ` रिवमााने ` कहा,--“^हे -राजन्‌ । इख 
इदु ट कारण न जाने कितने राजे-महारजे हमरोगसे 
असन्तुष्ट हो भये ह ओर न जाने कितने देमसं शत्रुता वाच . 
पेठे है |. -इसफे पीडे हमलोगोने कष्ट भी बहुत सहन 


षयि है, इसरिये इसे देनेकी इच्छा न होना स्वाभात्क्‌ 
4 -परन्तु. आपकी. पुत्री -मेरी सखी . ह इसलिये -ं , 
इसे देनेसे इन्कार नरी कर सकती । हे राजन्‌ ` ` 
 खुशीसे ईते ठे जाश्ये । . अपका ओर्‌ इसकः 


~ ५ क्कि ट “ 


चन्द्‌ राजां (स 
न | 1 


शः 

सु ह आभा नरेश दहीहै। सेः 
साधारण पक्षो समञ्क्रर लापरवाही न कीनियेगा । ` ` 
इस आपकर पुत्रीकी समस्त आदे परिपू हग |" 
यहं फट, नटी शिवमालाने श एरान्यो राथा 
मक्रष्वजके हाथोमे सोप दिया । राजाः उसे ` पाकः ब्त ` 
ही प्रसन्न हए ओर नदशं इस कृपाके एमि एषा ` 
प्रकटफ़र, अपने राज-भवनको छोट अयि । इषे बद 
राजाने प्र मलाको अपने पा वुलकर का, - शद । ` 
तुम्हारे लिये यह धर्मा ठे आयां अ तुम इ 
पूरी तरह रक्षा करना 1" यह कहते हुए राजाने स्थं ` 
अपने ह्ाथोसे उसे इक दराजका पीजदा दै दिया । . 
“श्र मला इस अद्ध त पकषीको पाकर आनन्दसे सिल उ | 
वारंवारं नटोको धन्यवाद देने हमी | | 
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(म 1 मथ 
सूयकुण्डमे सूर्गेका उद्धार । 


(क ष्रि > शोके 


~~~ 


पिताके दारा ङु यका पींजडा पिरते दी प्र सलाने 
उसं उसर्मेखं बाहर निका ओर उं अपने हाथपरं 
पाकर उसके सामने अपना हृदय खोी करने ठगी । 
सने कहा, हे ङुकट ! त्‌ मे ससुरारका पक्षी ` 
है.। आज सोह वर्षमे वहाके प्राणीसे से भेट हई 
है। तेरे नगरे राजा मेरे स्वामी दै, "परन्तु जिस 
प्रकार भिक्षुक रटनको खो देता है, उसी प्रकार मेने उच. 
हाथमे आने परं भीखोदियादहे। --*. 
शरीर श्रू गयाहै, हड़ियां निकल ं 
उनस्‌ भेटनहीं हई ।-मेने एसा ५ 
निसं उन्हमे मेरी खवर 
फर, युय एक कोदीके 8 । 
नही समञ्चती कि इससे ५ 
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1) १ 
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~. बरद्धि हृदं हये ।. उल्टा, इससे सेए जीवन नष हो. गया । 


उन्हं यह सव फिरते सिखाया है १ . यदि. गृरह्भार 
 उटनेमं अपम थे, तो उग्दोनि :पराणिग्रण दी. 
करा? पाणिग्रहण वाद्‌ तुरन्त दही पसे कयोः 
गये? हे प्क्षीरान) मेने तो तेरे रनक सपान 
निपा मनुष्य संसारे फोईं देवादय ती | -गयाह्मे 
वाद उन्हने कभी पत्र द्वार भी मय समाचार न पूढा। 
कहां आभापुरी ओर कीं यह नगरी । दौनेमि हतां ` 


 , अन्तरदहंकफि वपर मनकी भी गति नही सकी, 


तिसपर मेरे नाशने जंघा व्यवहार फिया है वेसा तोषे 
शत्र भीनकरेगा। नवेयहीं प्र्‌ आ कतेन" 
म वहोपरजा सकती हँ रेसी अवस्थं मेरे दि 
कंसे करं } फिर, इस संसारे शुद्धे कोई एषा पथ 


`" मनुप्य भी नदीं दिखायी देता, जो मेरे प्रेषा ` 
.; + . उन्है समञ्चाये ओर उनका कठोर. हृदय कत 


कूरे) सोलह वपं वीतनेपर भी जिसके हृदयम लः .. 
उत्पतन न हआ, उसे कटर नहीं तौ आर क्या. कला. 
चाहिये मेरे पिताने भी उनके पीठे एष्व | 


„~, कृष्ट दिया, परन्तु इसकी फरियाद मं फस - अ, 


-: करू! इस संषासे प्रम कसना सहज. & पू ` 
~` : उका. निर्वाह .करना.कटिन्‌ दै 1. : किर जिषे. 


१ प्वन्द्‌ राजा 


प्रमद नदी, उससे प्रम -करना तो जानबरञ्चकर दुःखकरो 
निपरसणद्ेनाहे। तू उनके घरका पक्षी हे) तैद 
देखकर मेरा हृदय `पुरुकित शे “उखा हे, इसीरियि तेरे 
सामने भरँ जी खोलकर अपना दुःखदा रो रदी दहं । त्च 


देखकर मेरे हदथको बहुवदही ` शान्ति मिती हे । यु 


रेसा माद री रदा है, मानो मँ अपने पतिक ही देख 


शी परन्तुहे पक्षीराज! तभी उन्दीकी तरह 
 नष्ड्रन सो -जाना, -जो इवतेकी -तरह यह दिनक्ेका 


सहाराभी नष्टः हो जाय {"' 
परेमलाके यह प्ेमपूणं वचन सुनफर, कषु टराजके 
हदयपर वदाही प्रभाव पडा, परन्तु "पक्षी होनेके छारण वे 


ईनका कोड उततर ने दे सके । इस प्रकार -सोभाग्यवशच 
= दभ्पतिका मिन `होनेपर्‌ भी कमं जनित महदन्तरके 


कारण उन 'दोनोको 'उसके टाभसे वञ्चितं रहना पड़ा । 
जिस समय प्रेमल प्ेमोन्पच हो दुक टशजके सामने 


इसप्रकार अपना दिरु खारी कर रदी थी, उसी सम्य 


"भि 
1 2 चष 


षहांपर शिवमारा आ 'पहची । उने शड्‌ 
गोदभे.सेकर खिराया, उसके शरीर पर सुगा 
छिड्के, उसके पास मेवा पिएटान्न ` 
रिञ्िनिकेःल्यि मधुर स्वरसे कदं ग 


रकार `कुङःटको अक्षन करने 
३७ ` 


= 
र "फन ~ 
ब ~ 9 


[1 
^ ^ 


चनद राना ` , ‰ ¦ `: 
फडा)--' आप चार महीने तकर इ कुटो अफे पः 
गखिये । चातुमास पूणं रोनेप्र जव मलोग पपे 


जाने लगे, तव इसे भी रेते जागे । - तवं तकं आप 


परमपूक इसका पाटन कोजिये। भै भी रोज णाक 
इसे देख जाया करूंगी} यदि चार्‌ एमे 
आपका वाञ्छित पण हो आय, तो इसे यहां छोड. 


रुचे को आपत्ति नहीं होगी । 


इस प्रकार शिवमारा रस्यपू्णं व्च ऋः । 
` अपने उरेपर -चली गयी, परन्तु भोटी-भादी - प्रा ` 
उसकी वातोका रहस्य न-समन् सकी । वह तो इसे. 


गोदमें सेकर, पुनः उसे पूववत्‌ चिलाने आर-उक् ` 


लाड-प्यार करनेमे तन्मय हो गयी । ` ~ . 
~. हसी प्रकार एक्के घाद एकदिन व्यतीत हैन 
+ ठ्गा }. प्रेमला सदेव इक टशजको अपनी आष. 
` सामने रखती, उनकी भक्ति करती, उनके सापे छ | 
रदी सासे ठेती, नेसे अश्रववां करती र व्क रए - 
` अपने हृदयका दुभ् प्रकट कती । सं सप ग्रा. 


तुके दिन ये, आकाश्च बाद्लोसे धिरा शहा 4 . 


. , बिजली चमकती थी, ओर . गजना होती थी । 
. . ` संसार्‌ इस. जस. वृष्टिसे शान्त होः जाता थ) ¶ 
 --प्रमराकी-पिरहाभि.इयसे शन्त न टीकर ..अधि 


द 
६ 5 1 ह. ज, क 9 


४ ॥ि। 
1 

1 ^ 
१. 
£... 


१ र | चन्द्‌ राजौ 


उठती थौ 1 , वह छद ठराजके निकट तरह तरहके 


पचनों दारा अपना दुञ्ख प्रकट -करती थी † शिवमारा 
की.बातोसे कभी-कभी उसे भरम्‌ होजाता -था) कि यरी 
मेरे नाथ. है, `-इयल्यि वह आं्नमरे नेकरसे कदने 
गती कि--प्यारे } . यदहं अज जानेपर मी 
अव इतना अन्तर किंसरिये ‰'" 

कुठ दिनके बद -चातुम।स पणं होनेका समय आं 


हुवा + प्रेमलाने इस. समय सिद्धाचल- को यत्रा 


करना स्थिर क्षिया । विमलापुरै सिद्धाचरकी तरंटीमं 
ही अवस्थित थी, उसरिये प्रेमखाते अपनी सभी सखियासं 


-भी साथ चरनेको कदा । इसी समय एक उयोर्तिषी 
"हां आ परहचा ।` प्रेभरलाने उका वहत आदरपत्कार 
. कर उससे पहा ` कि,-"हे ज्योतिषी सहाराज † क्या 
आप वतरा सक्ते है कि मेरे पत्िदेव,युञचे कव मिरुगे १ 

-यदि.आप कोई श्म संवाद सुना्ेओे,, तो -मँ -अवश्यटी - 
आपको प्रसन्न करूगी ।' 


`, ` उ्योततिषीने नम्रतापूवेक कदा, - दे 
म आपरीके लिये जउ्यौतिषस्ास्नका अ 


खक गया-था । . वसे अनेक शासक 
` आजही घर्‌ वापस आया द्र । -मं आप 
ही आपसे ` यह कहने आया द 


॥ 


4 ५ भै, १ 
# | न 
[न 4 नि 


आपक्रोःआज याः कमं अद्र्रहीः: मिती; यदिमे 
पह चचन सत्य प्रमाणित हो) तोये धन्पवाद्‌ दीनया 
र मरी वि्याको प्रशंसाः कीजियेगाः।- मैं द्दुतपुकै 
कहता ह; .कि मेः यह वचनः हरगिन श्रू नी ए 
पकता । आप ईस विषयमं जरा भी-सन्देहनःकर | ` 

ज्योतिपीके यह वचन, सुनकर . प्रमा. बहती 
परपनः हुदं । उसने यथोचितः दारादि देकर उसे परिदा 
किया ओर पिताकी आज्ञा. ठे,. सथिरो. साथ दिद 
गिरी याक्राफरे, लिये प्रस्थान. किया।. इड्‌ घज 
भी उने अपने साथ ठैःतिग्राः। प्तप चते एय 
उसने -उन्दः पीजदेसे निकाल करः अमनेः हाथ प 
छिथा । इङकटराज पवते. देखकर बहुतरी . एव 
हए ओर अपने .जीवनको साथर समञ्ननेः रे 1 सर 
पचने. प्र. रिवपदङ्े, शिखर. समानःभीकफदुय कर 
मन्दिर दिखायी दियौः। प्रमरनेः उप श, 
युगादिदेके दर्थ॑न कर उनकी अष्टः परकारी पना 
पभदेःभगवानके दर्शन पाकर इदुदराज.मीः अपः 
धन्य -दमद्वनेः रगे। म॒ल-नायक, मगवानकी मति ॥ 
ुख्यःमन्दिरसे बाहर निकलनेके : घाद ्रमराते क . 
साथः-लेकर अन्यान्य चैतयोमिं मीःजा-जाकरनदन र ` 
अन्तम धूसती किरती बह राग्रण शकष पात भ. । १ ध 


| 
# 

... 
क + ४७ ~ 


९६९ ` | | चन्द्‌ राजा 
बंपर जमीनपर पदः हए पत्तोको. ङक टराजने अपनी 
 चोौचसे उटाणयि, इससे वहे मन-दी-मन प्रसन्न होने 

लगे ` कपरः. प्जनकी समस्त.विधिःपृणंकर, . प्रेमराने 
 अपनी-सखियोके साथ `स्यङ्कण्डः देखनेफे लिय प्रस्थासं 

ङियाः।. निमंल-जरसे परितः ओर. कमलोसे सुशोभितं 
 श्रयकुण्ड-ठेसा प्रतीत-होता था, मानो वह. समता: रपका 
 . ण्ड होः! उसके जलकोः स्पशंकर : शीतल आर सुगान्धतत 
. ` वायुःप्रवाहित ये स्ह था। प्रेमा इड टशजको अपने 
 हाथपर बेटाकर, उस इुण्डकेःतटपर वेड गयी आर्‌ उसं 

स्वीय वायुका रसास्मादन करने-रगी | 
 रयङुण्डको देखकर ङ्‌ टणज , पदले तो बहुतः 
प्रसन्न हुए; परन्तुःवादको अतीत ओर षतं पानकी घटना- 
भरि . स्मरण हो आनेसे उनका चित्त बहुतदी ` खिन्न हौ 
गया.। वे अपने मनम कहने रगे,-- “अहौ { इस 
प्रकार ति्थश्च यववस्थामें ञे सोलह वषः बीत मये { कठाः 
सी.) कं घर्वारः! कदां आरमीय स्वजन ओर कहां 
बह मेगा राज्य ! इस समय सेरे लिन होना 
 नद्येना बरधरदे। -मेरी.माता चास्तं र, 

है; क्योकि उसीने मेरी यह अवस्था कीः | 
संसार्‌ बहतदी स्वाथपृणं है 1: इसमे 
नीं |: एर, नटोने युद्धः अनेक ~ 


== 1 गकरो 


॥: 
= र. ति = 
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मेरे दु्वर्मोकरा ` अन्त न आया . पै मतुप पिक 
कृद खोदनेवाला णां हो गया! अव क्षते दिनि 
वाद्‌ पुनः परुप्यद्व-प्राप्नि को आक्षा रखना व्यथ है 
एसी आशना स्खीदी केसे जा सकती? सिप्र 
पक्षी होकर रहना पे ओर भीषुराहै।. देखना भैर, 
जी जलाना कसे सहन हो सकता है! मेगसमतः 
यौवन व्यथृदही चला गया। मेरे. दुःखोका खण 


भी हृदयको दक टक कर देता ह । रषी अपर 
 -जिना-भी. व्यथटहै। रूठी आश्म कव तकदििि 
विताधंगा १ इस तरह पी होकर एहनेकी भष 
भृत्थको मेटना हजार वार अच्छा ह | क्यम्‌ इ. 
इण्डमें दरद पड, त्रि इन समस्त दुःोका शन. 
"आकर सेरा कव्याण- हो जाय। इस संपा कराः 
किसका है? किवकी साता, कितका पिता, किक: 
ली. किसकी नगरी- कोई किषीका न्ींदे। लषः 
मोह करना, व्य्थंहै। इनमेसे कोई मेराःन इष (. 
। पिरही कव तक इनकी आक्षा पर जीता ए।. 8 


 - असार संसास्म तो चव स्वाथे ही सगे हं!" 
इस: प्रकोरकी .बातं सोचते इए ॐ दरजको प 


-. जाःगया 1: वे मन-दी-मन संसारक अपरा्तापः वरा 


। -कुरने रगे 1 अन्तम उन्होने स्थिर ।कया. यदि 


4 


। = # चन्द्‌ राजा. 
रयङ््डमे कूद पड तो बंहुतदी उत्तम हो । यह सोचते 
इए वे. उसी समय ङुण्डमे- जा गिरे। यह देख 

; केर प्रमलाः घव्रडा उदी । उपने कहा,---“हे विहं ग- 
“ रज. : तुमने -युह. क्या कर डाला १. अवमे जाकर 

` शिविमाला ओर अयने मातां पिताको क्या उत्तर द्‌ भी! 

-मनेतो तुश्च कोई दुखमभीनदिया थाप शुचं माम 

हतार फिशायद्‌ तूने मेथी परीक्षा लेनेके स्यि हो 

चा फियाहै। -यदि यदी बात हे, तो.मे भी 
शमे पीछे नदीं रह सकती । जो गति तेरी होनी 
होगी) बही मेरी भी होगी +" ` 

: ` ` यह कहती हृईप्रेमला भी चिना किससे इछ कह 
सुने; इ टराजकने . पीछे ही उस दण्डम कूद. पडी । 

` सखियां उसे कूदते देख, तुरन्त वपर दौड आयी ओरं 
 वेकिकत्त्यं विमद हो गयीं. चार ओर्‌. इस घट- 

-.-नासे हाहाकार मच गया । | (^ 

,.. इष्डमे कूदनेके बाद प्रेमला ङ टर 

चेष्टा करने लभी | इसी चेष्टमे 

. न्वित कर दीरमतीने इङ टराजके पं 

` प्र मरलाके हाथमे पड़ जानेसे दरूट.ग 

| राजा चन्दे सर्गेसे मसुष्य वन 

` -सथको वडाही आशयं हुंमा 


चन्द राजा 0 न्य २६६ ध 


तरन्त द्रोनोको ङुण्डसेःवाहरःनिकाला भर उन्हे आशी ५ 
व।द्‌ दिया । बाहर निकारने "पर प्रमराने राना चन्दो । 
पटचान छिया । इससे उसके आनल्दका वारापारम ` 
रहा । उसको सभी आक्षाणे एक-साथरीःपणं हो गयी, ` 
दैखते-दी-देलते यह समाचार पिजरीकी तरह -पमवे 
नगरम एर गया । इससे चारो ओर आनन्दी हिरोरं . 
उटने ठगी । . तीथ-निवासी-सम्यक्‌-दषटिःदेवोने उतर . 
ुष्प-वरष्टि की । सर्वत्र इस तीथकी महिमा पैल गी । ` 
र्मुण्डका जल पापरपीःमरको द्र करनेवाला कलने 
लगा। सब रोग यदी समञ्घने ठगे,फि इसके भ्रभावपे - 
राजा चन्द्रो. मलुष्यत् प्राप्न हुआ है | 

प्रे मामे जव राजा चन्दो -पहवाना) तः 
स्वाभाविक ठलक्के मारे सकचा. गयी 1 षि भा. 
उसने हाथ जोड्कर -नत्रता पूर्वक उनसे कहा ह 
स्वामिन्‌ ! भव इस ष्यंङ्ण्डके जरसे लाक . 
“^ कऋषभदेव भेगवानकी पूजा ओर्‌ -भक्त पीन । . 
इस .गिरिराजके -परतापसे हमारे समस्त काय ५ 
हए ह, सर्यि इसकी -भी . सेवा कीनिये 
साथी ` सम्पक्त रूपी दृष्को भक्ति स्प | 
सीचियि, जिससे वह प्ठवित ओर मित तैश 
-उशमे विरक्ति रूपं फल आयं । । 













€> - † 
क ५५ ^ == = 
1 [व ~+ ऊ न्न = = = न= न = ~~ ~ ~ ~ ८ ८५ क 
ह, 
र 
[1 
८ 
। ~+ 
५, ५ 
॥॥ ४ (1 
५५ ^ ९ 
| 
॥ 
॥ + 
भै " # 
५ 8“ 
1 ध 1, 1 । । 
न्न = ५> ~क ८ 9 =# च षि छ 
1 ९ = ~क ०० 9 १० ५ ् ५०५ भन च ५ = ++ भन 49 पथि पक भन = आनन चनन ए अ नी 1 
् फ = ५ > ७५9" 7 4 ~, ८ ४ ॥ र । 
1 ९५, ५ ॥ि ५,४.4 # १.५ ४ ५ 9१ 
० +» अन १,,१ १९ ८ 3 ९११४५, १ > 
र ०० ल 
1) ५ ५“. + »+ ५५६ ह 4 „ -* कः, = ‰.४ & 
५ भै = ४. च ५३ + 1] 
५^ ०९ ् = ^, १ {9 „1 | ॥ [ ह. 
५ (र ५ ७१9 ००५ = ने 4 
न [ हणा । 1 = # 
॥ [ ह) # त व. } 
[द । ५ ~ 
; क ॥ 1 1 ५ “ ॐ 1 
भ # ८० 





~~ ~~ नक. 
न = क क १ र = 

र ८ ¬~ न ०4. 

[द स -मण च च [+ 0 8 01 तड 












९१ ¢ 
नी 7 र [ 
4 म ऋ र्ग 
त = की ४; ० | 
{ न) 2 + ७ -~ ५९ ५ ५ 
५ [7 [भक ^ 11 1) & + 
७ ५ व ~ °, = 
जेषि = = 9, नि ल ^ कष के कोन ड 
५१ [क निष्को [1 


र्व | ऋ 








(4 








12 
| ४.६६] ॐ 5 
ति 4: ट्ट प, 
{| "` [` 
> ¶ > + न 
(| }4 ॥ ९ {= 4 [॥ ॥ 
[त ४ ॥ (नु [४ १ 
3 १ । । 
१: न “ 4 ४ 
“~ २.१ [र {ष्ट ५ ( 
ति । ५ ^ ॥ र ॥ । कः = 
| . 9. 3 ८८ ५ अ: ४ ध #* 
५१ हः ४ ह (ध 9 
0 ^ 
= = च त 9 


4  , „ .-" : चन्द्‌ सज ` 

राजा. चन्दने प्रमाको वासं मान री। पति- 
पतनी दनोने स्नानकरं उच्तम॒दरव्यसे - आीक्रषभदेव 
 -परमा्माकी द्रव्य पूजा फी ! ` इसके वाद्‌ भावपूजा 
भी की, जिसका वणन अगे परिच्छदम विस्तार 
` पूवक करिया जायगा । 
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| बाहृसवां परिच्छेद & 
मासन ॥ 
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श्रानन्दोत्सव } 
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अव राजा चन्द श्रक्रषमदूय- भगवानङ्गी सु 
करते इंए कहने रगे,-"है त्रियुवने प्रतिपालक . ` 
शान्ति-सुधा-रसके चन्द † मन्य जीवोके आशो स्थानः ` 
अपूव सुरतरु { आपके चरण-फमटमें समस्त परन्दः 
अधुकरको भांति रीन रहते अपके गुण अनन्ता 
नन्त दै । समस्त जगतमे आपकी आन्न प्रवतत मान ईं. . 
आपका नामग्रह रूपी व प्राणियोकि कम॑रूप महीध ` 
विदीणे कर देता है। आप- अनुभव रसके सिन्धु हं. 
अन्यान्य देव आपके निकट कि्ठी हिसावमें नी | 
आपं ॒केवलज्ञानसे जगत्-चक्ष-- यके; समान - हं । `: 
अन्यान्य देव हरि, हर बह्मा प्रभृति आपके सः. 
खद्योते समान है । यदि सथुदरके समस्त जक. 
स्याही बनायी जाय, तव मी आपके गुण ठिखि नह्य ज. - 


+ 
~ ग्क्त | = ५ = ० 


वौ सम ॐ " चन्द्‌ राना 
सकते, क्योकि बे अनस्त है 1, आप रिवरमिरिक गुम , 
हेवा पञ्चानन दै 1 आपकी समार अच्युतेन्द्रादिकं 
भ सेवक बनकर रहते. । अन्यान्य देथ तौ साधारण 
हस्ते समान है, पर थाप गन्ध हस्तीके समान है । जिस 
प्रकार गन्ध हस्तीके मद्की सुगन्रसेः अन्यान्य हस्तियोका 
- मद्‌ गरिने जाता हे, उसी प्रकार आपके गुणाल्ुवाद्क 
निकट अन्य देवोका भी मदं -गलित हो जाता दै 1 
आप अपू गरुद है, क्योकि कर्मरंप विषधर आपसे 
भय खाकर दूर भाग जते दै । जो मव्य जोव आपको 
नमस्कार कर रेते है उम्दै फिर दूसरेके सामने शिर 
नदीं श्ुकाना पदता, क्योकि कटबक छाया त्यागकर 
: रील पौधोका आश्रय कोर रसे पन्द कर सकत ह ५ 
अकै आराधन . रूप `जर्धरसे भव रूपी ` दावानख्का 
ताप शान्त हौ जाता है । आप गुणरूपः मणिर 
रोणाचल ह 'ओर ` परिसह-उपमददि सहन करनेमं 
्वसहा- वसुन्धरे समान दहै । आप .कमेरूप सिंहको 
प्रास्त करम अपूर्वं अष्टापद्के समन ह 1. आपकी 
शक्ति अपरम्पार है. दे भगवन्‌ † मेरी :` «५ 
केवल यही: बीनती है, कि शे ` | 
अपनी -सेवा-मक्ति देते.रष्ियेगा ।' ` ` 
` इसं प्रकार परमात्पाकी ` स्त॒ति 


चन्दर, " ~ '. . ~ ~ कष 
चन्द अपने मनम करने रगे,--अही {  -का श भौर 
यु कहां गिरिराज । मेरे पत्‌ पुण्याके इदयसे ही इ~ 
गहाच्‌ यात्राका ऊभ हाद । इस प्रकार सोचे . 
हए पति-पत्नी दोर्नोजन -जिन-मन्दिरके बहिर अपि । . 
वापर. चारणश्रमण युनि देखकर वे दोनी उनी 
चन्दना करने रमे ओह उनके "निकट पपेपिदेश चण 
केने खमे । तदनन्तर भिरिराजफी प्रदक्षिणा फर, 
अपने मनवः जीचनेफे साथः समने सगे 
इधर बिमलापुरीमे, एक दासी दीढती हई रना 
पकरष्वजंके पास पहेवी ओरं उन्द यह सुश्च खवर सुनते 
हए कडहा,--““पहाराज { दयङ्कण्डफे -प्रमविसे राजा 
चन्दो इक्‌ 2 योिसे शुनः परुष्यल्की प्राति. ह 
- है |" यहु सुनकर राजा बह कही प्रसन्न हए †. उनदेनि 
दासे इषं षटनाका विस्तृतः तमाचार्‌ पद्या आ 
"उसे इनाम-इकरार देकर सन्तुष्ट किया ! नगसें चा 
:. . धरधर यदह धातं एल गयी। नगरवापियौको 
भी इससे बहत आनन्द हुआ} सवत्र अनिन्दोमव 
. पनाया जानै ठगा। लग राजा चन्दृको देखने 
--खछियि, बहती -: उत्सुक. दी उट ओर ` पर्प 
 \वात-चित करने रगे + कि ` प्रमात्मानेः आज्‌. प 
प्री कृपाः कौ 8 1१; 
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"वन्द्‌ राजा 
इष॒ खुशीके उपरक्षमं राजा पकरथध्वज आर उनकी 


`. एनीमे षदी स॒जधजसे एक दरार का-आयोजन कराया । ` 


(9 


 - षम सभी मन्त्री ओर अधीनंस्थ . राजे निमन्त्रित किये 
.. गये। `वे भी यह समोचार सुनकर कर्दम्ब-पुष्पक्री भांति 
. किकिसित हो उदे! महाराजमे शिवङ्कमार नट ओर 


~ शिवरमालोको भी -निमन्ित किया ओंर सवके सासने 


` उनके ` प्रति कृतज्ञता व्यक्त "करते हए कहा कि 
- "आपके कारण हमे यह ` प्रम रभि हआ है, इसके 
: ल्यि आपका जितना उपकार माना जाय उतना 
¬ कमह ।'). महारोजके इन वचनो .ओीर राजा चन्द्री 
 -मुष्यत्की प्रािसे.नटगाज ओर शिवमाराको भी असीम ` 
~ भनन्द्‌ हआ । ~ इसके बाद महाराजने उन सेनिकौको, 


४ नो राजा च॑न्दकी रक्षके -र्ि सदैव उनके साथ रहते 


धे बुलाकर यह हाल कहा.। वे भी यहं सुनकर यत 

, ` प्रषन हए | उसके वाद्‌ राजा मकरध्वज इन सव 
... शेगोको साथ ठे विमलाभिरिकी ओर गये। बहप 
`राजा चन्दसे मेटकी।.. इस समयका दस्य बहु तदी 
` ` म्रनोरम-था1 दोना ओरसे मानो प्रेम आर्‌ आनन्द्का 
- -मिलन हो रहा था +. - दक भौ `आनन्द्‌ 

` खगारहे-ये।-. इस प्रेम मिलन कादं 

. अपने ससुर तथा समस्तं स्ुदायक्‌ ५ 
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मन्दम गये ओर प्रमातमाके दशनका तुप 
लाम प्राप्न कने ल्मे ४ + 
दसके बाद प्रेमलाने माता-पिताको अरणम कते ` 

हुए . कहा," आपफे आश्चीवाद्‌ ओं पण्य-पतापसेही 
आज मं अपने खामीको प्राप्र करसकीहु। यह. 
आभापुरके राजाहं । इनफे पिताका नाप वीरसेन ` 
हे। स्थदरण्डक्े जलफे प्रभावसे इन्द कुकु पोनिपें 
पुनः मलुप्यल्यकी प्राति ईह । अव आपृ अफे ` 
द्‌[पादक्ो देखिये ओर र्हं अच्छी तरह `पहवान 
लीजिग्रे। इस सं्रारमे अनेक यार समान सपर्ण 
मुप्य भी दिखायी. देते है, परन्तु .आपके दमाद्‌ जेता 
मनुष्यः कहीं मिलना कथिनदहै। ईर्ते अजमेर 
कंक दुर कर, यञ्च चन्द्रसे भी अधिक उन्जल कना 
“दिया मैँसम्षती हँ कि गिरिरिजकी -सेवासे च. 
` मे ओर इनकी आशां सफल हद है ।'' | 
पुत्रीके यह वचन सुनकर -सौराष्टरपति रजा मक. 
ध्वजको बहुतदीःआनन्द हुआ ओर वे सेहपण च्छि 
राजाःचन्दको देखने -लगे। -सासमे मोतिर्योक पपीकर्‌ | 
 दामादक्षा स्वागतःकियाः ओौर-श्रषुरने उन्द गरस ला ` 
लिया :। रना चर्ददकः अधीनस्थ रानाशनिः भा 
आदस्वैवंक उन्दः अणाम कया । नट प्ण्टलीने 


२०३ | चन्द्‌ राजा 


 - चरण स्परध॑कर. उनका खुब गुणगान क्षिया । उपस्थित 
. लनताने भी बरवार हषनाद कर राजा चन्दका स्वागत 
करने मे किसी प्रकारकीं कोर कसर न रक्खी । | 
इसके वाद सुन्दर वाजोके साथ राजा चन्द्‌ ओर 
` मकरष्वल प्रथम दौ देवरोकके इन्द्रकी भीति शलोेते 
। हृए अपने परिवारके साथ प्वंतपरसे नीचे उतरने रगे । 
युका गुणगान ओर -स्तवन करते दए जव वे नीचे 
पचे, तव नगर प्रेशकीं तेयारी होने ठगी । _ राजा 
 मकरष्वजने एक बहुत वदे जदसका आयोजन किया । 
राजा चन्द्‌ एक वदं हाथीप्रं सवार _ होकर सवसे ओभे 
` चरते थे । उनफे शिरपर छत्र ओर दोनों ओर चमर शोभा 
देरहेये। राजा मकरध्वज सी एक हाथां प्र वे 
ये । प्रेमलालच्छी रथ पर बैठकर चरती थी । अन्यान्य 
रोग मी अपने अपने ` योग्य वाहन - पर आसद्‌. ये । 
इस प्रकार वदी सज-धजसे यहं जद आगे वदा । 
उस समय जदसके साथ बाजे वजने रगे, बन्दोजन 
वरिरदाबी गाने रगे, याचकोंको दान दिया जाने रमा, 
चारो भर ध्वजा-पताकाँ फरवने' र्गी ओर नट तथा 
 बाराङ्गनाए वत्य करने लगीं ।` ईस प्रकार. ~ ।. | 
आनन्दित करते हुए बडी धूपके ` साथ राजा . 
पिमलोपुरीमे प्रवेश किया । नगरे खी पुरम 
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# 


वरमुद्‌ ओर छतो पर चकर राजा चन्दनो देखते ओर 
प्रमलाको आशीर देने रगे | 
_ छ्स जव राजमहके समीप आ पहेवा, त राना 
चन्द ओर परिम हाथीपरसे नीचे उतर प्र । उप. 
समय राजा मकरध्वजने याचकोफो दान देकर श प्रार्‌ 
सन्तु किया कि, घर पुने पर उनी घिया उर 
पटचान भी न सकीं । तदनन्तर शिवङमार नटो राजा ध 
चन्दनं अपन पास बुलाकर उसे सखो रुपये ` इनाफरं 
दिये जिससे उकी हैपियत एक छोटे मोरे राजष समान: 
हो गयी । उन राजओंकरो भी भेट देकर सम्मानित केलना 
पैन भूर, जो उनकी राके छथि अपनी रेनाके' साथः ` 
सदा उनके संग रहते थे। राजा चन्दने उन्दे अपना ` 
मित्र बनाकर, अपनी `वराधंरीका. स्थान प्रदान किया { ` 
. कं दिनों तक सव लोग॒आनन्दोरपव . मनाते रहे । . 
. नगरम भी बड़ी चहल-पहल ओर धुम भवी .श्ी। ॥ 
ˆ .. .. “ राजा चन्दसे बिदाग्रहण कर, सवः-रीग अपने ् 
अपने वासस्थानको चरं गये । चारों ओर्‌ अनष्दका 
अखण्ड साम्राठ्य स्थापित हो गया । ४ 
इधर प्रमा आनन्दूसे इसतरह प्रफुठित ह उ, 
` किं उसका बदनःकंदुकीमे न समा सकता था । ष | 
. उसे किसी प्रकारका दुःखन्‌ था | बह ° ॥ 


९९५ १ चन्द राजा 


, दुःखको भी धीरे धीरे भूल रदी थी। परन्तु राजा 
मकरष्वजको अपने पूवं ङत्योके' सिये चड्ही पथात्ताप 
ह श्हाथा। वे एकदिन अपनी पुत्रीके पास आये ओरं 
भ्रमरे नेत्रोसे कहने. रगे कि.- “प्यारी पुत्री ¡ मँ 
त्से क्षमा मांगने आया हँ । युञ्चे अपने अविचार 
पूणं कायक स्यि बंडांही पश्त्ताप हो रहाहे। सोरह ` 
पपं तक मेने तुचे स्नेहकी दश्िसे भी नदीं देखा । पिति ` 
` होकर भी मेने पिताका कत्त व्य पाठनं नहीं किया । 
फोदीके फथनातुसार तुञचेः विषकन्या मान कर मँ तुच 
मृदयु-दण्ड "तक दे बेडा 1 उक्ष समय यदि मैने पन्त्रीकी 
पातेन मानी होती, तो उसका परिणाम कसा बुरा 
आता १ तेरी र्षा "तेरे भाग्यसे दी हुईदे; वना मैने ` 
तो तचे दुःख देनेम कोई कंसर नरी स्खी थी । तूतोः 
पटले दही से कहती" थी: मेरा व्याह आभा नरके साथ ` 
हु है, परन्तु मै उन पूर्तकी बातोकि फेरमं पड़ गया । 
मेरी मतिदी ˆ भ्रष्ट द्ये गयी थी, इसीखियि सं तेरे 
पास्तंविकः ` पत्तिको ` न 'पहचानं सका । कहां यह. 
चन्द्‌ गजा ओर केँ वहकोदी १ दो | 
ओर पथेत -जितना अन्तर हे “।.. प्यां 

तेरा ` भाग्यी प्रक "है, जिसके कारण 


मामरां--भी अन्तम 'टीक हो गया | 
` २६ = 


=+ 


वि १९ 
व 
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चन्द्राज्ा . | ` ह 8 ३०६ ` . 
फा्यफि छ्य बहुत पधात्तापहो शहाहै। श: 
त्‌. युते . थवश्यही क्षमा करेी ओर उन्‌ सव वात ` 
सदूके ` सिये भूल. जायगी ।'' -, 
 श्रमरने कहा, --“पृज्य पिताजी ! शमे आपका . 

जराभीदोपनहींदहै। सरा दोपमेरे रमकादी 
है। प्राणीमात्रको जो सुख दुः मिरे ६. अपे. 
कमसे हीं मिलते हं । धन्य सव वाते तो केवर निमित - 
माव्रही ह। एे्ा उत्तम पतिश्च आपफेदी पतापत 
मिला दै। मै तो युणदीन ह|. . आपको पिहरी. - 
वातं याद दीन करनी चाहिये; क्योकिपुत्र इए्रषे 
सकता है, पर पिता पिता नहीं दो सकता | निन. . 
दजोनि ` आपको भरमम उरा, उनका भी कस्याण . ` 
हो । यदिवे नहते तो मँ संससें फे. 
विख्यात होती १ धे आपफे पृचकरत्याकेः सि. 
भी रोप नहीं है, स्यौकरिः उसे मँ अपने दै. 


: यका फेर मानती ह परन्त॒ आपसे अव मेरी फी . 


` नाह किं आप खच्च परप्राप्रम क्वं गैर. ` 


पतिदेव प्र भी सद्ष्टि रक्ं, वथोकिं यनक: 


अभी इसीः फिनारे खडी हे।" 


राला मकर्वजने कहा--“"्यारी पुत्री ¡1 हन. 


„ सव विपादी तश्च जरा भी चिन्ता न -करनीः चाधि! ५ ॥ 


त ९७ ~ 0 ४ । 
९ | चन्द राज 


इस विमलापुरी ओर आमापुरीके ` बीचमं जितना प्रदेश 
है, वह सय चैने राजा. चन्दको देकर, उन्दः उसका 
: सत्र स्वामीवना दियाहे। तूने मेरे करभे जन्म 
 ठेकर मेगं युखं उज्ज्वल. कर दिया है। तेरे भाभ्यसे ` 
ही शुत ेसा उत्तम जमाता प्रष्ठ हृजदहै। . ठेर 
चि ती कविलोग मायेगे ओर शास्म रखा जायगा। 
मतो इससे यही प्राथना करता द्र, कि वह तुप 
 दोनोको ˆ प्रस . रक्े ओर तुम्हारे देथयं तथा 
. सखम दिनोदिन बृद्धि करे ।'” ` 

` यह कहते हुए राजा सकरष्वज वहसे चङे गये 1 ` 
उन्हीने चन्द्‌ राजक ल्य एक पथक्‌ राज-मवनका 
प्रबन्ध क्र दिया था। उसी भवनम राजा चन्द्‌ 
 -रमलाके साथ रहते ओर दोगन्दुक देवकी भांति" अनच- 
. चनीय सुखोका उपभोग करते थे! 
` एकदिन विमलेशने राजा च्द्को एकान्तम बुखार 
पठा)- “हे चन्दं नरेश {. आपको किसने धुमा वना 
 दिया.था आप यहे फस प्रकार आये थे. ओरं 
ग्रेमलासे किय प्रकार व्याह कियाथा१ व्याह 
 चाद्‌ -आप एेकायक क्यो. ओर किसतरह 
गये १, यह सव्र वातं जाननेकौ सुञ्ने „र 

यदि कोई आपत्तिनहो तो सले कहं ~: 


यब्ट्‌ राजा ३०. 
भोगो & १५. ॥ 


जा चन्दने कहा,---^है राजन्‌ ! मेरे बसत 
` भाक.एक विमाता ओर्‌ गुणावी नामक एक रानी है । ` 
विमाताने गुणावठीको बहफाया । ह -उपकी. वतेम 
आ गयी । .उन दोनोने एक आग्रृष् पर वैर यह 
नेको यार की । यह ातसुननेमाट्मह्ो गयी, इसलियि _ 
म भौ उसी आगर्रक्षके एक कोटस छि रहा । वीरमती 
` नगरके बाहर एक उचयानमे. आग्रृक्षको खशा किया ओग 
. उससे. उतरकर वे दोनों व्याहका उत्व . देखने. आयीं । 
मेने भी चुप-चाप कोटप्ते निकलकर उनका अनुसरण 
किया । मागमे हिंसक .मन्त्ीफे -आदपियोने शे पकः 
लिया । , वे भृन िंहल नरेशके परास के गे । . श्रि 
नरेश ओर .उभ्के हिंसक  मन््रीन - ये -समञञा, यद्रफ्‌ 
प्रमलाके साथ व्याह करनेकते लिये मजबूर फिया, -क्योफि 
जिद राज-कुमारके साथ प्रेमलाकी . सगाई: हई थ, वह 
जन्मे दही कोदी था। व्याह -करनेफे.. वादं पध्से 
;; रवार चले. जानेको कटा गया । त्ने भी.ीपर 
“ परस.जाना था, इसल्यि किसी. तरह मँ -यहोसे.माग 

निका ओर पूववत्‌ उसी कोटरमे जौ.छिपा। मेरे पीठे 
मेरी माता ओर. गुणावली भी-आपहची । - इपके -बाद 
हमलोग पूर्ववत्‌ उसी वृक्षपर बैठकर, सद्र, आमी 
पैन गये । , दपर दिन . मेरी माताको हषः वात 


२०६ चन्द्‌ राजा 


हालःमाल्मः हो गया, इसर्ियि उने क्र द्र होकर शृ 
गा षना ` दियाः |. -पश्वात्‌ः म. इन नटोकेः हाथ 
एड गया ` ओर .: घूमता. फिरता यहां आ - पर्हुचा । 
-यहांपर पिद्रगिखि. प्रतापसे किस अरकारःमेर उद्धार 
हा ओर: किस : प्रकारं -युद्. -मचुप्यतकी प्राप्ति हुदै, 
सो सव.आप जानते दीह ।' ` 

राजा चन्दे खसे यह वृत्तान्त सुनकर शजा 
पकरध्वनको वंडाही पथत्ताप हुआ । वे अपने मनमं 
कहने लगे,“ अहो { मै द्तना चतुर. होनेपर भी 
कोदीकी घातोमे आ गया भलाहो इस ,मन्ीका, 
जिसने राजङ्कमारीको वचा लिया, वनां यह. दुःख 
आजीवं श्रूलकी तरह खघ्का करता । यञ्च इस पापसे 
हकारा मिलना भी असम्भव दी था। वह कोदटीभी 
कितना दुष्ट था, कि उसने . अपने कोदको क्िपानेके 
लिप मेरी पूत्रीको -विषकन्या वतङाया । आज इष 
कृपटका भण्ड फोट हआ हे ओर शत्यं वातं 
प्रकट हो रही दहै । पापकाः धडा बास्तवमं एूटे 
बिना नी रहता | अव इसमे कोई सन्देह न 
रहा कि उन दुष्टने एक साथ मिलकर 
पटयत्रकी स्वना की थी । उन्दं अब 
कुकत्पम सिये ण्युचित दण्ड देना चारिये ।'' 


+ "~~ ~~~ 
= ५ 


चन्द्‌ राजा. `. : . - [र ३ 

. यह सोचकर रजा मफरध्यजने अप फेमेचा 
रिरयोको अज्ञा दी कि.---५ जो लोग: काराग्ं 
गिरफ्तार क्वि गये हैः उन समीको -भ पाष. 
उपस्थितः करो | तुरन्त यह ङ्गा कायरूपमे परित ` 
फ. गयी ओर पांवोजन विचाराथं रनसभपर. 
उपिस्थत फे गये | | ए 


४ 
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तेदस्वां परिच्छेद & 
ीषातणाणाषणपरा्पणपाणायर 
राणावलीसे पन्न-उ्यवंहार । 
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पिह नरेश ओर उनके मन्त्री आदि रज-सभामें 
उपस्थित फ्ियि. गये । उन्ह देखतेही राजा मकरभ्यजने 
क्रद्ध होकर कहा,-/हे दुष्टो { तमने यहं स्या 
क्रिया हे सिंहर नरेश्च ! राजपुत्रं होकर तुमने 
एसे यह वेर कयो वाधा १ तुमने सोते इए सिंहको 
अपने विनाश्चके स्यि क्यो जगाया१ तम्हारे सिय 
तो यह खासी दिद्िगी .रही, पर मेरी पुत्रीके तो प्राणो प्र 


आ बनी). तुमने पले युञ्ने धोखा ˆ: ण 
६. ुत्रीको कलंक लगाया । ८.५. ध 
भीक हद्है१ भै समलता ह ४ 
म्हारी आयु षट गयी हे । . अव . ५ 


जीनहीं-सकते । ` फिर, <. ` 
ह देखना भी महा पापदहे। 


1 


१. > 
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इ प्रकार राजा पकरधवनने रिं नरश शर्क 
पहुत तिरस्कार किया भर्‌ `बधिकोको: बुराकर उनका 
वध करनेकी आनना दे दी | उन लोगेन पपी सृते 
सया हसे एक शब्द्‌ भी न निकाला । परयदु 
एसा करनेका उनमें साहस ही न था, कयोप उनि 
वहत दी भयंकर अपराध कियाथा। वे मरके लिः 
तुरन्त तेयार हो गये, परन्तु परम उपकारी गजाः 
चन्दसे यह देखा न गया। उन्दने तुरन्त खं रेष 
का,--““राजन्‌"† . यह ` पाचों ` जत ` आफकेःशरणागत . 
हँ इसलिये इनका प्राण लेना ठीक तदी 1: यदि धई ` 
करनेवातेकरः साथ -वुराईदीः की जाय; तो फिर बुरे षी ` 
भसम क्या -अन्तरःरहा १ फिर, इनलोगनि तो र" ` 
रान्तर ` से . हमरो पर उपकार दी किया है। गदि. 
न्ने यह षड्यन्त्र न क्रिया ` होता; तो हार अ . 
आपका यह सम्बन्धः कसेः जता १ पंसा भक ` 


“~ वेदे भलाई तो बहुतः लोग कसते दै, परन्तु ओ वक्ष 


१ = ` भँ भराई करं उक्ीको प्रकृत सजन संमद्चना ॥( | | ॥ 
~ उसके-भतिरिक्तं दूसरी बात येह है, कि इन्द छो दैप 

` आपका यकं देगा; रोग ` आपकी प्रसा कतय |, 
` , अवदय देना चाद्य, निससे उन अपनी करप 


र 
॥: 


स ठ यन 
 -पथाचाप हो ।  पिन्तु मै आपसे कहतो दिः यह रोग 


अपने अपराधका-काफी दण्ड मोग चके । इनपरं 


.: तो बीत चुकी हे, वदी इन्द शिक्ष देनेके ख्ये यथेष्टं 
३). .यह लोग यव रेसा ङकायं कदापि न करभे । 
... किर यदि इन-सब कार्यो आप अपनी पुत्रीके दी कर्मका 
 .. दोप. मानते ३, तो आपको यहं भी सनना सगा, पि 
यह लोग तो केवर निमित्तः मत्रये। यह रोग ओरं 
` की स्या सकते थे १ ` सिंहर नरेशका पुत्र भी कष्ट 
:  सेगसे प्रसितः हे - इसलिये इन्दोने जो इछ किया हे, ` 


- ` हसक बास्छस्यसे ग्रसित होकर पिया है । अव इन 


. - लोगे प्रति दुयापूं ज्यवहयरही करना उचित है 


१३ 


ध राजा मकरध्वजके हदयपर गजा चन्द्को इन वातोका 
. -बहुते प्रभाव पडा) वे उनकां वचन अमान्य न्‌ कर । 

` ` < उन्होने उसी समय उनकी २. ^~ ` 
`". बन्धन-युक्त कर दिया !{ 

: ङ्स समय प्रेमाने सोचा . 
-देवका कुछ प्रताप दिखाना 

` <-तुरम्त राजसभामें उपस्थित ह 


` ` धोकर, -वही-चरणोदक सा 
# पुर छिद ` । -.« 
„ सारा. . 


चन्द्‌ राजा ३१५ ५ 
त २५४ 


राजा चन्द्कौ जयःपुकार्‌ कर अ कार्ते पष्प ` 
कार कव र स 
करा परपर गिर "पा 
पमस्त्‌ सभाजन यह अलीकिक चमत्कार देखकर यि 
हो उठे। इस पटना राजां चन्दे “ सुयशकी भ 
यथेष्ट वृद्धि इई । ` राजा मकरध्वजते धिश्ठ परं 
` २६ दिनं तक अपना अतिथि बनाकर खौ |. इ 
ध "क लि क 
पाद्‌ सम्पानपूवक उन्दं अपने दशके लिये परिदा पिय | 
` इस घटनाके छ दिन वाद, एक दिन प्यक 
समय राजा चन्दकी नींद खुर गयीं। परे श्य 
उधरकी वातं सोचने रगे । एकायक उन श 
गुणा रीक्रां स्मरण हो आया । .. वे अपते ` मनं के 
लगे, “अयो { मं तो यहाँ आनन्दम "दिन व्यती 
करता ह परन्तु गुणावीके -दिन न जाने किप तए 
कटते होंगे ! चसे प्रिद ग्रहण के सप 
मैने उसे बचन दिया था फि भयुष्यल प्राप हैनेप 


` -्ीघ्ही मै तुस आ मिग, -परतु `य प्रक 
:.५ ्रमजालमें उलश्न जानेके कारण, मैँ उस बातको बर्ह 


ही भूल गया । परन्तु अव रुचे अपने चचनादुषा, 
` - श्ीघरही जाकर उससे मिलना चाहिय । ` संसा भी 
यही -नियम है "क्षि जोःहृद्यसे प्रेम कता रो, उप 
उसी. तरह ` हृदयसे श्रम ' करना चाहिये । गणा. 


| ३५१. . _ ` ` चस्द शली 
| विपाताकी बातो. अवश्य आ गयी. थौ, . परन्तु इसमें 
कोई. सन्देह - नही, ` कि वह. मुश्च - बहती प्रेमं करती 
रै... घे. भी, जवतक.* तनमे प्राण है, उसे 
भूरना- उचितः - नही । 

`. इसी तरटकी. वातं सोचते सोचते सवेरा हय शयां । 
जा चन्दने.निस्यकमंसे निवत्त . हो, गुणा्रलीको एकं 
प्र. ठिखा-ओरःउसे एक, सेवकको देकर ऊहा, “यह . 
प्र.आमापुरी-ङे जाओ । इसे मन््ीको एकान्तम देन 
रगा । चह इसे.रानी. गुणावलीके पास पहंवा देगा 

इहपर्‌ तुम्हारे आगमनका समाचार. किसीको- मादस न 
हना चाये । ` क्योकि मेरी; बिमाताका स्वमोव बहती 
श है। वह. तुम्हारा -अकल्याण -कर सकती हे । 
णावलीसे एकान्तम भेट -दोनेपर, तुम मेरी ओरसे.उसकां 


यल समाचार पूना ओर उससे . कहना, किं किसी : ` 


प्रारकां चिन्ता.न करे ।. उससे यह भी कहना कि 
1{ ॥ 
पहारानने कहा है कि.यै लीघधरी तमसे आ मिद ग। 
प्रोगःफिर पूववत्‌ आमापुरमै राज-करंभे ओर दुजनः . ` 
रोग हाथ परते. रह जागे । याँ हयद्कण्डके. श्रतापसे `. 
सच मनुष्यत्मकी प्राति दई है. मेयं. ° 
ओर नित्य तुम्डारा, स्मरण करता हँ .। तम 
1तोमिं आकर सुद्ै भूल मत .जाना-। विदे 


न्क 
(क 


चन्द्‌ राजाः ` ^ 7 - ह । व म । र 
` षपृकष सवदशंकां कोट अधिक परि पम रोता है| 
५९ अव बरहा आनेमे कोई आपतति नहीं ह, यि फं 
पहा भौ कद कट नहीं है, -तथापि कं आ तार 
` अदृतसय वचन सुननेकी तीव्र श्छाहे रीर 
यापर मुञ्च इस लामसे अव्श्यदी -यश्चित. रहना पाः 
हे धरसे यही 'प्रथृना है करिव ी्रीह्म 
दोनोको एक दूरत मिलाय । निस दिन ओ जि 
घटम हमरलोर्गोका मिरन होगा, वहं दिन ओर षी 

न्य्‌ होगी । तुमसे भिने एर सव वातं विलाप 
करटुमा । , एत्रमं अधिक रछिखिना सम्भव ती । सेक 
दारा भी सव वातं नहीं कटछायी जा सकतीं, {सिये 
इस समय इतनेदी रमाचारोसे सन्तोष मानना 11. ` 

इस प्रकार सेवकको समश्ा वुद्चाकर रजा चन्दर 
उसे आमापुरीके क्य खाना किया। `यथा पष्य, 
पह सेवक आभापुरी पहँवा ओर वहापएर युषः स्प, 
 मन्ीको मिला! राजा चन्दने मन््ीके नामका भीं 
~" पत्रदिया था। मन्री उसे पटुक वहु. पत्र. 


9 आ | _-सेवकके निवेदन करनेपर क उसे दुपवप | 


= गुणावरीके पास दिवा ठे शया । -वहापर एने षव. 
- अपने -हाथसे गुणावलीको पत्रं दिया । प्र ए , 
 गशुणावरीके न्ते. आनेन्दोश्र यह चे |. एन भप 


$ + ` , चन्द्‌ राजा 
,हृदयसे रंगा रुगाकर उस -पत्रको कदं वार पदा । 
-वहप््र इस प्रकार -था--ः 
प्यारी गणाव्छी! - ` ` - 

भगवानकी कपासे यद विमलापुरीमे प्रसन्न दं । 
तुम्हारे इश समाचार जाननेके . लिये बहुत उत्पुक ह 
.शहाहु। मनम यही इच्छा होती दहे, कि तुमसे इसी 
` क्षण आ मिलू, परन्तु- त॒म जानती हो किं विमरापुरी 
` ओर आभापुरीमे बहुत अन्तर है । इसीरिये यहं 
पत्र भेज रहा दह । देशान्तरे प्रेमि्योकां मिरन 
 पप्रोहमरा दी हुभा करता हे । । 
 “ - यदांक्षा समाचार -यह है, कि घयङुण्डक परतप 
= श्न पनः मसुष्यख प्राप्त हंभा है।: निःवन्देह इस 
. तीथंकी; वडीं महिमा है! इसकी जितनी प्रशंसा क 
" जाय) उतनी ही कस हे । | 
मेरे उद्धारका यह समाचार जानकर निःसन्दह तम्ह 
`“ आनन्द्‌ हीगा । इस . पत्रसे ` ्ायदं तुम्दाया आनन्द ` 


` ओर भी वद-जायगा । रेसा होना स्वामाविक्‌ दी है।. ` 


. शे भी नित्य त॒म्दारी याद आती हे, किन्तु साथी 
. तुम्हारी वह कणेरी . खडी ` भी. -नही 
` मेरे प्रमका खयाल न करिया । सासकां 
“मेरी उपेक्षा की । . भुज. इन ५ 


चन्द्‌ गाजी व ३१६ | 


है, तव मेराजी वहु दुःखी | जाताः ह | 
परन्तु स्यम तुम्हारा क्या दोप १ इृपके.स्मि भ 

तुमं दोधी नहीं मानता । समस्त संसार्‌ षी कला | 
द, किसकी नदीं हती । घी एकः ओर, अप 
पतिवरो वच्‌ सकती है, व्याघ्र ओर सिंहो. मार. सकती. 
है, चोर थौर उहभोका -युकावला कर्‌ सक्ती है, दूसरी. 
` ओर विष्टीकी भी ओंख देखकर मयसे .थरधर्‌ कोपे. 
गती है, उसकियि पण्डितोका.- कहना ट, करि प्िर्योकाः 
छोई विशा नदीं । वे मनम. कछ : ओर सोच ' ह 
र वादरसे इछ ओर कहती हँ । किषीको भं: 
इशारेसे. समश्नाती रै, तो करिसीको . हाथ दशारे | 
` सिका यह सव चरित्र ईस्े सिवा -ओर कोद न 
जान सकता । सतुप्य आका्फे तारेः गिन सकता हः 
तथुद्रका पानी तौर सकता है, परन्तु सी्वसिका.पत 
नही पा.सकता। खिति इन्र ओर चन्दर जरो पी 
अपने जारे फसाया है, ते साधारण ` पतुष्यकौ केन 
--न्कीकत है. नारी वेसे तो अनाथ ओर्‌ शवसो 
^ है परन्तु अनेकवार -षिषयःवासना कै, क 
“अपने हाथो बर, वराकी मरी. -हई.नद्‌ तव 
रजारी हे) अनेक चार्‌ अपने पति : तको. 
दसत है | नगरमे बह इतं को भी देखकर सतीह 


+ पि चन्द राजा 
` परन्तु जंगरम बोषके भी कान पकड छेती है । ` वैसे 
तो वह रस्सी देखकर भीः भागती है, परन्तु काम पृडने 
एर सांपको भी हाथसे पकड कछेती है । 
` प्यारी ¡ अधिक क्या ङ्ख; राजा ` भतहरि ओर 
पिक जसे प्रतापी पुरुप भी स्त्रीसे पार नदीं पा सक, 
इसलिये मेँ तुम्हे क्या कहू १ यर तो संसारकी रीति ही 
` है। परन्तु केम-ते-कम, मँ तुम्हारी ओर्से एसे दर््थवहार 
फो आशा न रखता था । तुम्हे युञ्चसे अन्तर न रखना 
चाहिये धा । मै तो तुम्हे सच्चे हृदय से- तन-मनसे 
= प्रेम करता था । देसी अवस्थामें तुम्हारा यह दुर्व्यवहार 
 दैए्कर सश्च दुःख क्यो नं होता ! 
„ तमने शञञसे छिपाकर अपनी साससे, नाता जोड़ा, 
सर्‌ करनेकी ठानी ओर शह्से सलाह केना या पूना भी 
उचित न समन्चा । इसका परिणाम जो ०४५ थु वही 
हआ । जहां मतिं होती है, वों दुःखका हीं निवास 
हता है । तुम्हे र प्यारा न था, सास यरी थी । ॥ | 
 होतीहैक्षि तमसे ` कह द्‌ कि अव उसीं ससि साथः 
मौह करो । परन्तु पुनः सोचता हं, तो इसमे तम्हारु- 
कोई. दोषं नहीं । जो भाग्यमे रिखा ^ 
.भवीको को किष तरह मेट नदी ` ३ 
 दुव्यवहासके  स्मरणसे . अवश्यहीं इछ - | 


चन्द्‌ राजा त त 
किन्तु जव तुम्हारे परेम का सरण आ जातारै, तमे 
हृदय सन्तोपसे भर जामा है । ष 
अस्तु { अव्र अधिक्‌ क्या रिखु ! वीती बातोगौ 
` विसार देना ही श्रेयस्कर हुभा करता है, जो.प्रमपत्र है, 
` , उसका अपराध सदा म्य ही शिना जाना चाघ्वि। 
` फिर; यह भी. समञ्चता हं फि तुपने अपनीह्म 
भूर या इस अपराधके .हियि काएीं पात्तप परि 
` है। अतएव यही" दण्ड तुम्हारे छ्यि पयत परण 
फर मं तुमह क्षमाप्रदानक्सताहं। ~ 
मेरे नेत्रं तुम्हारे दशेनके सवि कारायित हेर 
है| मेस शरीरं यें भौर प्राणः व्होंहे। इष्ट 
होती है, फि इसी क्षण तुमसे आम्‌ । . एष 
दिन वडी कठिनाश्च बीतताहै। देखं, श्वरथ 
रोगोको कव मिलाता है । 
 भुत्रका उत्तर शीघ्री छिखिना। अपनी साप्ते इए 
विषयमे भूटकर्‌ भी कोई वात म कहना । भवान. 


वातं पत्र--वाहकसे पूछ सकती हो 
| तुम्हारा णुभावन्त | 


. चनमा ` 
गुणावरीने - यह पत्र पटनेके वाद्‌ पत्र. । 
चार पूषा ओर उपने मी -रजा . चकौ रध. 


(41. 1 शनन 
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१ ३२१ ~ ` द ध | चस्द "रालः. 


हूर सवे. "वातं -उसे कह सुनायी । यद्यपि पत्रमे राजा 


चन्दने गुणावरी फो इछ खरी खोरी भीर्खिीथी, 


तथापि उसे पत्र पदुकर नन्द्‌ ही हुभा । उसने उसी 


समय उसका उत्तर छिखकर पत्र-वाहकके हाथमे रक्खा 
ओर उसे  सभ्मानपूवंक- चुपचापए विदा क्र दिया। 
परन्तु जिपप्रकार - पुष्पं खिलनेपर उख सुगन्ध प्रकर 
हुए विना नहीं रहती, इसी प्रकार यह सथाचार्‌ भी 


छिपान रह सा. आभापुरमे शीघ्री चाये ओरं 
यह वात फेर गयी, कि राजा चन्द्‌ युर्गेसे पुनः मुष्य 
ह गये है। जिधर देखो उधर यही चच होरदी 
थी, सव.रोग यही चाहने रगे, कि क्व वें आयं ओरं 
फेम उन्है देखकर अपने नेत्रोफो तृक करं । समूचे 
नगसमें केवर वीरमती. दी. एक. एेसी थी, जिसे यह समा- 
चार सुनकर वडाद्वी दुख. हुआ । | 

अस्तु । रानी ` गणावरीका पत्र ठेकर वहं पत्र 


वाहक राजाः चन्दके. पास 'पहंचा ओर उन्हं सव हार 
सुनाकर, गणावरीका पत्र दिया । राजा चन्दने उस 
पुत्रको हृदंयसे रगा ख्या । फिर वे वड प्र॑मसे उसे 


पटने रगे । ` रानी गणावलीका पत्र इस प्रकार थाः 


प्यारे प्राणनाथः ! 


, -आपका कृपा एत्र मिला । पदकर अ 


ईआ। . आपने पत्रमे जो उलाहने ष्विह पे. 
अवगुण देखते हृएः ` बहती कम दै । अपं शिकत 
चोरय है जरं ने बोरय द द वस 
उवगु्णाकीं पिदटारी ह ।' कंपी तरह मीं दया दिने ` 
योग्य नहीं हँ । परन्तु आप सागखी भति गभीरं 
ठं। आपि स्वभावसे ही दसगैका मला कतं है। ` 
मेष जरुकी वृष्टि करं सरोवेरको भर देता है, शिति. 
उका बदला नहीं चहेती । आग्रवृष् एतयर मसे . 
बोलको भी फलं दतीं है । - चन्दन काटनेवहिको भ ` 
एुगन्धदी दैता.है । उसी तर आपने मीरे 
अवगुणोको ` हदयमे नं रखकर, अपने सोनन्यकरा 
पूरा परिचेय दयां द। व 
बौस्तयमे मेश अपरां वडादी अनुचित था । कौ 
साकी वातं मानकर आपको धोखा दिथा.था। स 
समयं मँ नं जानती थी, किं यहफेसीहै। मि 
` वास्मे पेट ङूटकर पीदं बायी थी । . इकेव 
ठे वंडाही पंथात्ताप हो रहा है । कंभी कृमौ एणकः 
-कंमीसे या कर्म-दोषसे मलुष्यकी बुद्धि प्र है.जात १। 
मरे पिपर्वभ भी पेता दीं हथ धा । साकी बा 
आकर भँ कौतक देखने गयी थी, प वह ह् 
जती गपयी। अने ईसके दिये अव तक पत्रः 


॥ ४ = ५ चन्द राजा 
करना--पड -रहाःः है ! यदिः मने. सासुजीसे आपफे 
दयाहकी -ब्रात नःकरी; दयेत, तो.रेसा अनथ कदापि न 
 . हेता । शुञ्े अपनी करनीका फल भोगना पड़ा । परन्तु 
ओँ अपनाःयह दुःख -किपसे करं १ अपनी. मूखताकी 
वात्‌ किसे .कहतेमी नहीं त्रनती । - पथात्ताप करतरेसे ` 
भी बिगदी वातं नहीं बन. सकती । यानी पीनेके बाद 
जाति पएूखनेसे क्या लाभ? नो भाभ्यमे बदा थाः 
सो भोगना पडा । भाग्यकरे सामने किसीका कोड चारा नर्द 
प्यारे .! आपका .षियोग. हुए - सोरह. चपं छ 
सुक । , -इतने.दिनेमि ` मेरे. ऊपर - स्या-स्या . वीती हे, 
गते केसे-केसे शारीरिक ओर मानसिक कष्ट भोगने ` पड 
हः:सोमे ही,जानती हं । .प््तु. आपका पत्र पाकर 
ओर्‌ यहः जानकर कि आप-युञ्च; शीघ्री -ज , पिरे, में 
उन सव वातोको भूर गयी! आजतोमे-आपके 
मिरटनकी . कटपना कर आनन्द्-मग्न दहो ३ 
प्कारकी आनन्दमय स्वमन. सृष्टिमे विचरण ह 
: हे जीवनधन (आपको पुनः . 
यह जानकर मे. फूटी-नहीं .समाती 
बरटुकर सुख-संबाद दपर हो दी < 
यह वात सासुजीके कानेमिं पडगी 
मिनानरहगी, इसलिये अभीः 


चन्द्‌ राजा .. . ` ~ | २४ 
रखियेगा । इछ दिनके वाद्‌ उन एर मैन फार 
 आनेकी इच्छा प्रकट कीनियेगा, फिर नेपा मोका देसियेगा, 
पेसाकौभयिगा। ` ..- - । 
` अधिक-क्या रि १ आपरैरे अपराध काक । 
मेरे अवगुणोको भूल जाये भौर पुत्रे अपनी दी 
, समञ्चकर शोघ्रही दशन देनेकी कृपाकरं । 
प्रापकी दापी.` 
` गणावरीं ` 
` रजा चन्दे हदय पर इस प्रका दाही गहः 
प्रभाव पड़ा} वे अपने पनम कटने रगे“ णावही 
वास्तवमें गणावली ही दहै। उपकाः प्रेप थौ उक्ते. 
विचार सराहनीय ह । इडवर वह दिन शध दिषाय, 
भव म उससे जा मिषः ओौर हम दोनेकि इय विपोगकर 
अन्तये ५, 


८, 


> 5417414 


४ चे क 
॥ [ 8 मरमम 1 01 1 8 1 त 171 1111111 [| 
७4 ॥ 
ब 


०1 
य चावीमवो परिच्छेद, 
वणा 
, -- ~-९>:8%:&&- 


वीरमतीका अन्त | 
` <~" © *=~~~ 


- सजा चन्दकी मुष्यत प्राचिका समाचार माद्टेप होते 


~ “ ही वीरमती क्र द्र हो उटी। वह कने ठगी,-- 


. संसारे एेसा कौन शक्तिमान दै, जिसने उसे पुनः 


: -पभनुष्य यनां दिया सनाहैकि वहं यष््ँआनामी 


५ है। पर यहं सब मेरीहीभूखदहै,जो भने 
उसे जीता रक्खा।. मेरे सामने अभी वद छोटा 


` ` वेश्चाहे) फिर भी वह मेरा यकावला करना चाहता ठे, 


। परन्तु. यह सहज ` नहीं है । भँ उसे ` य्हपर अने 


. हीनः दृगी। मँ सयं त्रिसलापुरी जाकर उसका 


` : .मरनि-पदन करूगी.। रेखा करनेपर्‌ रोग मेरी .प्रलसा 
- .भीकरगे | --अव इस घटनासे भश भी यह शिक्षा मिरी, 
` रि श्त्रको जीता छोड देना सखंतादहै.। ` ॥ 
` इसप्रकार विचार ` कर वीरपतीने 


॥ ९२९ ¢ 


अपने पास बुलकिर उससे का --"शगुणावही | पने 
एना है फं फ हारे प्तिको विमलापरीमें मनुष्य प्र 
हा दै ओर वह यहोप्र आना बाहा ै। इ ` 
शायद शतच फिर छना ` चाहता -है प्रनत॒ य उपक 
भयकर भूलहं। वह य्रसे किसी तह गीतक्र 
सकता । तुम्हं भी यह समाचार. माटृम हआ हेग, ` 
परन्तु तुम यञ्नसे छिपाती हये । यदि तम्हरी श्छ. 
हो फिनः कोई उत्पात नह, ती तम्देए प्रः 
लेखकर्‌ "उससे. फ़ देना चाये फिःवह - यहाँ भाक : 
राज करनेकी आशा छोड दे । ` साथ हीःयह-पव बतं 
विर्छुल गुप रखनी होगी । --किंसीसे कोई वात केश . . 
आक्दयकता नहीं । यदि तुम मेरीदस -पचनाए.. 
ध्यान न दोगी ओर यच्रःधोखा देनेकी-वेश करोगी, 
तो समञ्चं लेना, . किः संसारे: पसे -वदृकर बुर गे 
नहीं । मे उसे सम्वानेके-दिये जरा-पिमलापुरी जाना " 
~ -चौहती ह । ` तवरः तक तुम यहाँ आनन्दे रो । १४ ` 
~: 1 सम्भवं श्ीपरदीःलोरःआरमी | 2 
गंणावछीने कहा,--^'ूञ्य ससुजी 1; भप 
तिं कयोः कहता :<क्याअव नका -पीषे 
मनुष्य होना कभीः सम्भव हे १ . रे तोः इत ब्प [ 
पिस ही नही होता| - मैनेतो आपके समान सि 
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वि ३२७. . चन्द राजा 


सम्पन्न मनुष्य कदी नहीं देखा । ` फिसमे ` एेषी शक्ति 
हैजो आपका किया मेटस्कै१ यञ्च तो यह चण्ड 
खानेकी गप. मालुम होती हैः। न्टौका इतनी दूर 
जाना ओर वहीपरः उनका मुष्य होना भद्ध तो 
असम्भव ही मालृम-होता है.। ह, आप एेसा जरूर कर 
` सकती थीं। आपकी इच्छाः मात्रसे एेखा हो सकता 
. था; क्योकि आपः देवी. रक्तिहे। किसी दृ्रेभे 
एषी शक्ति. कहां १ आप विमलापुरी जाना चाहती 
 . दय, तो सहपं जाइये, मे मना नदय करती, परन्तं मेरी 
सम्म वहां जानेसे कोई रम नहीं । अच्छी तद 
सोच समञ्च रीज्यि, फिर आपको जो अच्छा 
रगे सो कीजिये 1" 
` यह कह गुणावली वहांसे ची घायी, "परन्तु उसे 
` इस वातकी चिन्तो होने. कमी, करि वीरमती कोई नया 
` तूफान न खदा फरदे।. इधर वीरमती भी निधिन्त 
 -नवेदी थी ।- बह जितने मल्र-तन्र जानती थी 
 स््बोकी आराधना कर उसने . 

` एकत्र किया ओर उनसे चन्द्‌ 

-केहा 1. वीरमतीकी यह बति 
प्रद गये । . उन्हे थोडी 
रानी! यह कायं हमसे 


॥। 
क 
न. 
५ 
शण्डे भ्य क ज = १, = 


चन्द्‌ राता. - -- `. - . ९१६५५. `." 


चन्दने सरयङ्ुण्डमे स्नान कर मनुष्यख प्रप फार, 


अव उसके विपरीत कायं करना हमारी -रक्तिफि वा 


 है। इसमे हमारा कोई लोर नहीं चर सकता, वक्ि 


उनफे रकषफ हमसे अधिक वरवान ह 1 . इसरिये भप 


कोई दूसरा कायं व्रतलार्ये, तौ उसे हम सपं कर पकपेह 


पर यह कायं हमसे नहीं चये पकेगा-। ` यदि हारं 
सलाह मानें तो आप भी अपने पूत्रपर इतना दुमोध न 
प्यं - ओर उसे -आभानगरीका रा्य सोप उ 
हिल-मिक कर र । इसके विपरीत आचरण कलप 
आपका भी अकल्याण हो सकता है ।'" 
देवताओंकी यह सलाह दीरमतीफे स्थि यदुत 
लाभदायक . थी, परस्तु , ''षिनाश छठे. पिषः 


`. बुद्धिः। “ इसस्यि येह सलाह सुनकर बह ५१११ 


कुपित ह.उदी । देवताभोने फिर भी उसे पप्रय 


परन्तु उसने अपना दुर्रह न होडा, इतिय ष थप 


‡: अपते स्थान प्र चे गये । 
; वीरमतीने मन्त्रीको बाकर उत्से . याय हरं १ 
-सुनाया. थर विमलापुरीजानेका अपन सादा भी 
द्विया । ` मल््रीने कहा (जपि - युके ज 


भ+*४+ फ 


सहि जाप 


आपको मना नहीं करतां । . - जव तक्र भाप न 
आ्यँमी, तथ. तक. -राउ्पका पारा-कामः १.१९ 
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` ३२६ = ५ चन्द्‌ राजा 
` रगा आपं इसं ओरसे विरुङूढ निधिन्त रहं ।'' 
मन््रीके यह वचनः सुनकर.वीरमती बहुतदी प्रस्‌ 
हृ ओर मन-दी-मन उसकी प्रा करने की । उसने 
` एनः "मनर शक्तिं दारा समस्त. देवताओको एकत्र किया 
ओर उन्हे अपने साथ ङे, ' हाथमे तलवार खियि आकाश 
मागं दारा पिमलापुरीकी ओर्‌ प्रस्थान विया । अभिमानी 
मुष्य वास्तवमें ' किसीकी .शिक्चा नहीं मानते । उन्हं 
समञ्नाने बुश्चनिसे भी कोद लाम नीं होता । ` वे अपनी 
सारी शक्ति ` आंजमानेफे बाद जथ हताश्च ह्ये जातिहे, 
तभी उन्है अपनी -भूल सुञ्चायी देती है । वीरमती 
सोचती थी फिं मै विमलापुरी पहुचे हयी राजा चन्द्को 
पराजित कर, "उसे मार उाद्ध गी, परन्तु उसे माखन 
था, फि वहौपर इससे उल्टा दी  रहोनेवाखा है। यदि 
` वहं जानती, फि राजा चन्दर अनिष्ट-चिन्तन फरनेसे 
"मेरा ही अनिष्ट होगा ओर विमलापुरीमं ठेनेके 
देने ` पंड जागे, तो वह -कदापि इस फायंके दिये 
फचिषद्ध न।रोती । ` परन्तु. भावीके सामने - किरीकीं 
एक नदीं - चरती मचुष्यकी बुद्धि भी होनहारफे 
` अनुसार ही हआ. करती हे । 

यीरमतीने देवताओंकी वात न्‌ मानकर स्वेर , 
आभापुरीके लिये प्रस्थान्‌ किया, ` इस समय एक 
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` राजा चन्द्के पास जाकर . कहा,--भहारान ! हम 
रिक्ष न मानकर वीरमती आपका किना फले रि: 
यहांपर आ रही है, इसरिये आपको सावधान हे जा ` 
चाहिये । गँ आपको मुष सूपसे यह समाचार द - 
भया हूं । यपि आपका पण्य बदाहौ र ¦. 
यौर बह आपका ङ भी विगाद़ न सकेगी. १ . 
पमे आपको यह प्रचना दे देना उचित स्ना, ता . . 
आप भी उका मुकाबला केके लि कैयार र ।" . . ` 
देवताके यह वचर सुनकर, राजा चन्द बह प्र 
हण |. उन्होने विमलापुरीफे मागम दी उसका सा. 
कर्‌, उसे येक देना उवित समला । शे एमे .तलारं 
तैयारी की गयी । वहत तेज षोडकरा एकदरुनाप्र - 
गया । राजा चन्द्‌ षर्तर्‌ ओर हथियारोसे सुसजित हे, ` 
ए धोदेपर सवार हए शौर इने हृए सात्‌ हार . 
पवाते अपने साथ ठे, शिकार बहाने विरोपुरपि 
चर पडे । ङु दूर जानेके वादं वीरमती भका न 
भ्राती हई दिखायी दी । क्रोधे कारण उपकाः वा: 
अग्निरिखकि समान रार हो डा था. ` प ददु. ; 
राजाफो तो वह बहती भरी. मछ ४५ 
कहने -ठगे,--““मानो यह एतै थभपुरी चरन (4 | 
निमसरणदीः देने आ र्दी दै 1" छ 


व ४ 5 
 -बीस्मतीने भी दृरसे चन्द राजाको अपनी ओर आति 
देखा । . उसने. आकराश्सेदी कहा,--"“अरे च 
अच्छा. हुआ फि तू सामनेही आगया1 अव शच 
 खोलनेका - कष्टे न उडानां पड़गे 1 परन्तु मै समक्षती 
्रमित्‌.अपने पिछले दिन भूर गयाहे१ तञ्च तेरी 
समुररालने भी. यह आनेसेन रोका । तू आमापशै 
भौ अनेक ईच्छा-कर्‌ रहा है प्र इतना याद खना 
फि.ऊट नागरवेलका. पालां नहीखा सक्ती | अर्व 
तू भेरी ओर क्यादेखता है भँ तुदचे कदापि जीता नं 
` ओोडुगी | - त्त्‌ अपने इष्टदेवकां स्मरण कर, मेरे सामने 
`" आ). आर. अपनी तठबारका जौहर दिखा | 
राजा चन्दने न्रतापूषकं उत्तर दिया कि, --^शपूर्य 


मतिजी ! आप मेरेपर रोष न करं मेने तो. 


आपका कुछ भी नरी बिगाडा१ िरिन जाने आप्‌ 
 स्न्पर श्यो कोध करती रै? जसा यहः भी. सोचिये 


मि मुञषसे युद्ध करना क्या आपको शोभा देगा १ > 


तो आपसे'यरी. प्रार्थना करूंगा कि < ` 
चिवि बाध्य न-करे, किन्तु यदि < ॥ 

तो्ेभी इसके खियि तैयार ह । 

ह कि आपके आगमनक्रा उद इय 

दूसरा नदीं हो सकता-। मेँ. 


) 


चेन्द्रा. “~  - ` ३३२ 


| ८ हू, किन्तु म उनका-वणन. नहीं करना चाहता । 
मं आपसे केवल यही कटना चाहता हँ, किं हस जीवतका ` 
कोई भरोसा नहीं । `. इसरियि आप्‌ मिथ्या अभिमाने ` 
फेरे न पठं ओर कोई एेसा कायन करं, नसे 
ससारमे- आपकी हंसी हो 1" 

राजा चन्दफे यह वचन सुनकर, बीरमतीका कोप 
ओर भी. भदक -उडा । उसने अविशम आकर चन्द 
राजाप्र अपनी तलवार एककर मारी । वह तार 
उनके वख्तरपर जा गी, इसलियि उन फो.चोटन ` 
आयी, परन्तु वही तलवार वहांसे उछ कर बीरमतीफौ . 
छातीमें जा छगी, जिसे पह मृच्छित होकर जमीनपर . 


गिर पदी। वहाते वह तलवार फिर राजा चन्दके पस 


` कौट आयी । राजा चन्दने -उसे सम्बानपूक- 
अपने ` पास रख लिया । । र 
तरवारकी चो्से यथपि वीरमती मृच्छित हो गयी `. 
थी, तथापि अभीं वहं जीवित थी । राजा चन्दन षणु 
कमार ओर नचीं मन्तरीका . रष्टान्त सोचकर स्थिर 
` क्षिया करि दर्जनक्तो उसकी .दुजनताका दण्ड अवयं 
देना चाये । -इसरिये उन्होने.अव वीरमती पर दथ 
करना उचित न समञ्चकर उसके.पेर पडते हए आक 
म घरुमाकः, जिसतरह . धोधी वखको पाता ६, शी. 


३३२ । यस्द्‌ राजा 


तरः उसे एक शिलापर. पटक्र दिया । धीरमतीं इस 
चोटको सहन.न कर - सकी । उसके प्राण-पलेरु तन- 
पिन्जरको छोदृकर उसी समय उड गये । अपने दष्छृ- 
` सेक कारण उसे छठे नरकमे जाना पडा । संसारम 
, पापि्योकी यदी अवस्था होती | 
चन्द राजापर `देवताओंनं पुष्प-बृ्टिकरः आका पमे 
उनकी जय पुकारी । वीरमती भवसागरम इव गयी | 
र्मनष्ठ पुरुसे ओ वैर करता दहै, उसकी एेषी ही 
अवस्था होती है । यथां समय राजा चन्द वीमरपृरी 
रौर आये । वहां -उन््ोने ्रिजय.दु"टुभी बजवा । 
राजा मकरध्वज भी यह हाल सुनकर बहुतदी प्रसन्न ईषः 
. ` उन्धेने अपना आधा राज्य राजा चन्दको -देकर्‌ उन्ह 
सम्भानित किया प्रेमङाको भी यह समाचार सुनकर 
| पटाही आनन्द हुआ । वह्‌ दूने उत्षाहसे राजा. चन्द की 
सेवा करते हए सांसारिक खख उपभोग करनं कुणी । अच 
गजा चन्दे दिन बेदी सुखपू्वक व्यतीत शेन लगे 
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चन्द राजा दारा वीरमती मारी गयीं यह समाचार - 
एक देवने आकाशमागं दारा आमापुरीः जाकर गुणावरी 
को कह सुनाया । यह श्चुम संवादः सुनतेही -गुणावी 
हती प्रसन्न हदं । उने तुरन्तं मन्त्रीफो बुराकर, | 
“उससे यह हाल कह सुनाया । वह भी इससे. बहुत . 
प्रसन्न हुभा । उसने यंह समाचार नगरं प्रकारितं _ 
- फियां । लतः नणर्‌ निवासौ भी आनन्द मना 
लगे! लोगोको अव यह आशोः भीहो. चरी, फि 
राजा चन्द शीप्रही आमापुरी. वापस आयेगे भीरनगर 
निव्रासियोको 'दशन देकर कताथ ` करगे । नगं . | 
 गण्य-मान्य रसने आमापुरीकी -ग्रजोकी -ओरपे राजा ` 
` चन्दको-एक पत्र भी लिखा; जिसमे इस विजयफ र । 
| उन्हं बधाई दी ग्‌ यी. थी--ओर उनसे शीघ्र आमा ॥ 


३३५ | न चन्द राजा 


अनेके लिये प्राथना कीं गयी थी 

गणावलीको अव. वीरमतीकी ओरसे कोई भय न 
था, इसर्यि साधारणतः -यह प्रसन्न रहती थी, परन्तु 
पतिव्रता स्ीके स्यि उ्तका पतिही सव कुछ हुजा 
क्ता है। बिना पतक उसे चैन कहां { गुणावली 
भीश्स दःखके मारे मनमे दुखी रहा करती थी | 
एकदिन पह. अपने मनम ` कहने रगी,--““मादस होता 
हे फि अव मेरे प्राणनाथ सौराष्ट्रे दीहो जायभे। 
प्रेमारच्छीने बास्तथमे मेश हित कियाद, क्योकि 
उपक उधथोगसेही पतिदेवको मुप्यत प्राप हुआ हं । 
प्रनत॒ फिर भी. बह मेरी सौत उरी । वह न्द यहां क्था 
अने देगी १. हो -यदि कोई वं जाकर उन्द समन्चाये; 
फर ससुरारमे.अथिक दिन रहना शोमा नी देता, 
सम्भव हे किंवे वसेः चे आँ । परन्तु किसको 
गर्न एडी है, जो वहाँ जाकर मेरी ओरसे एेसी वकालत 
करे ! ` दु सग कहते दह कि पुरुपको अपनी पृहटी 
. स्वी अधिक प्यारी होती है, किन्तु कुछ लसोगांका कहना 
हैफि नथीः वस्तुपर अभिक मोह होताः दै। इसी 
` कारणस. षोदश कलापूणे होनेपर भी पूणिमाके - चन्दरका 
कोई भाव नहीं पूछता, पर दूजके छोटेसे चन्दरको 
देखने दौडते ै। माम होता हे फि ९ 


चन्द्‌ रजाः ` | | ३३६ ` 
पतिदेव भी प्रभरासे अधिक प्यार्‌ फते है । परसा ` 
पाती आ गयी, ई सिये युञ्चपर उनका उतना प्रम नहीं 
यह भी सभ्भव हं कि जदीं उन्दः शुग हना पडाधा, 


चां अव उन्दं अना मी.अच्छा नः मारृष हता हेग। 


उन्दं क्या माटुम कि पिना उनके मेस शरीर ष्रूवाजा ` 


हाहे ओरमेरी रात आंबुभेसे भगे दए मदी 


कटती है । मेरा शरीर उनकी विागिसे जला जा शा. ` 


हे । यह अमि तो उनके आनेपररी शान्त है पकती है" 


जिस समय गुणावली यह विचार कररीषी, 


~ उक्ती समय -वहोपर एक तोता आपूुवा | उने ,. 
„:, "मरुष्यकी -वोीमे कह,-- ^ सुन्दरी ! त्न किन 
~ दुव दियादहै१ तू इतनी उदास क्यो री 

ओँ देवटोकको पषीहं। यदित यृश्से अपना दुव 


करेगी; तो मै उसके निवारणका उपाय अगदी कहं ग । _ 
` तोतेके यह वचन सुनकर गुणावलीको रम 


` आध हज । ` उसने कडा,-- हे पकषीरान / मे. 


पतिदेव विदेशे दै । इसीरिमि भ उदार तेरी {| ` 
अथिक दुम्री वात-.तो "यद है किष फोईरेषा 


ग मनुष्यं भी दिखायी नदीं देता, ` जो -मेरा-पन्देणं श! 
.-' हे जय बर वहम समहं शव» "५... 
दुःखतो केवर ज्ञानींदी समञ्लःसकते द ॥'. . ` . ` 


मेरे दक्ष ४ 


व 
1. | चन्द राजा 


तोतेने कहा, “वहिन ! तू चिन्ता न कर ! त्‌ पूश्च 
. एक पत्र ङ्ख देँ उसे तेरे स्वामी के पास पहुंचा दगा" 
गुणाव्ररीने तुरन्त -एक पत्र ङिख दिया, परन्तु 
.. किते समय.आखोसे अश्र धारा वह निकी ओर समचा 
पत्र ्श्रुभसे भीग गया । उसी अवस्थामें गुणावरीने उख 
~ पत्रको लपेट कर तोतेको दे दिया. । तोता उसे छेकरं 
, बहसे उड्‌ चला ओर कुछही समयम बीमलापुरी परव कर, 
` राजा चन्दफे हाथमे उसने बह पत्र देः दिया | 
< राजा चन्द्‌ वडीं उत्सुकतासे पत्र खीरकर पदे रगे । 
-अभ्रुभसे मीग जानेक्रे कारण उपकौ समस्त किखावट नट 
दयं गयी थी।. यत्र तत्रसे पदटुकर राजा चन्द्‌ केवर इतना 
`. दी समञ्च सके, फि बह गुणावलीका पत्र है ओरं उघने 
शीघ्र आभापुरी जंनेका अबुसेध क्षिया है । पएत्रका 
 , आश्य समञ्चकर `राजा चन्द ` षिचासमै पड गये। वै 
` :-अपने मनमें कहने लगे,“ यहोंपर आनन्द्से रहता ह! ` ` 
` किन्तु वहाँपर गुणावङी अकेटी `“ 
, जाने फिसतरह कटते होगे ? युन्े अव 
- अपना राञ्य सम्हाटना चाहिये ओर ` 
. देना चाहिये ॥"' 
इन विचारोके कारण राजा 
. उन्हं उदास देखकर ˆ ~.< 
| ३. | 


` चन्द्‌ यला . - ररम 


आज -इसतरह उदाक्ष क्यो होरे हो ! आपको अते 
देशकी यादं.आ गयी है या बहिन गुणावरी की ! कया 
आपको यह.सोरढ देश मसा नदीं मालूम होता { ग्या 
युश्षसे आपकी -सेवामें कोई त्रुटि रह जाती हं १ प्यारे! 
यदि गुणावलीके स्मरणसे आप उदास हे गये. ती 
उसे यहा घुला टीज्यि । मेँ उपकीःदासी बनकर शगी 
ओौर उसकी समस्त आज्ञा रिरोधायं करूंगी । . भे 
पिताने भी आपको अपना आधा राव्यं दे दिया.हं । शप 
छोडकर आमापुरी जाना क्या'उचित होगा !" 

राजा चन्दने कहा,--“प्यारी }. इस समय मेप 
आभापुरी शल्य हो री है । . बह फोई रजा नध! 
बीरमतीने अदो ःपडोपके जिनः राजाभोको कष दिषा छ 
वे भी इस अवप्षरसे छाम उटाकर -उपद्रव करर ६। 
वहांसे पत्र भी आया. है, इसरिये अव. व्ह ¶ 
व्रिनाकाम नहीं चलसकता1 ` - 

पेमा एक -चतुर ` रमणी थी । राजा चन्दो श 
वातौसे बह तुरन्त समञ्च ` गंयी, फिंवे अवर १, 
विना नहीं रह सकते, इसलिये उने कोई आपत कप 
उचितं न समक्न । राजा चन्द्‌ उपे समदने 4 
उसके पिताके पास गये 1. उनसे . सार ट भ 
कसते हए उन्सेने का “आमापएरीषेः इच 


४ 


॥ 


३३६ । |  ष्थन्द रोज 
ऋ 


है, इसरिभे वर गये विना अवं काम नहीं चल सकती । 
वहा कामः कज भी सम्हाकना बहुत जरूरी दे 1. इष 
समयः विना रजके आमानगरी शूल्यं हो ररी हे \ 
आपने ञे यहपर इतना संख दिया हे, किः श्च आपको 
छोडकर वहं जाना अच्छा नहीं छगता । आपने गुञ्च- 
पुर बदाही उपकार किया है । आपकी सौजन्यता र 
इस जीवनम हरभिज भूल नहीं सकता । अव यदि 
आप थाङ्गादे तो व्शँपर जाय ओर अपना राञ्य 
- सटा । परन्तु आप यञ्च पत्र ङिखते रः य॒ञ्चे भूल 
त जायें ओर युद्पर रेषा दीं स्वेहं भाव कायम रकं 1"! 

रजा चन्दके यह्‌ वचनं सुनकर पक्छरभ््रजने उर 

आमापुरी न जानेके र्थि बहुतरी समघ्नाया, प्र जवं 
उन्दने अपना: विचार न बदरा, तब रजा मकर्वजने 
का--'हे डुमार 1 . ` विगडा हभ हाथी हाथमे. नद 
` रं सकता, किषानको बोधकर उससे खेती नदीं कए. . - 

जा सकती, -मँगनीके गने सदा अपने न 
` सक्ते, मेहमानसे घर आवाद नही रो ` 
` प्रीति चिरस्थायी नदीं लो सकती, 
नासकतेडै। मेरी ओससेवि, 
चे जाने पर भरी आपमेरेहद 

इष॒ =“ “अमम 


चृष्द्‌ संजा - >~ ` , "- ; , ‰ 


राजा चन्द फो वेदाही आनन्द हृभा | . उसी -समय # 
मकरध्यजने अपने -सेवकोको तैयारी कलेवी आता ` 
दे दो । राजा चन्दने भी. अपने. सामन्तौसे तैयार 
टोनफो कहा । इसके वाद्‌ राजा सक्यते परमला- ` `` 
छीको बुलाकर कहा,--"धेरी † ` तुम साक्षात गुणक .. 
पिटारी हो, इसलिये शन बहती प्यारी हो । तुम्हारे : 
पतिं आभापुरौ जानेफे लिये बहुत उचुकशेरे। ` 
मेने उन्दं न जानेके विये षहुते.समश्चाया, फिर भी वे कीं | 
मानते । अव वतलाओ, तुम वहं जाना.चाहतीहे .. 
या यहाँ रहनेकी इच्छा है ¢! .` ` ५ 
प्रेमराने कहा, “पिताजी. ` छाया - तो शी .: 
पाथही रहती है, इसल्यि भ तो अव. उनके साथी ` 
जामी । एकवार चूक गयी थी, प्र अ नं चुर ग . ` 
प्रेमलाका यह विचार ` जानकर उसकी मात 
अड़ाही दुभख हज - वह. कहने रगी,--' एक परक. ,: 
लिये पू्रीको जन्म देनेसे बदुकर दूसरा दुःख ती । प्री | 
चाहे जितनी सम्चदारं शेती हे, चाहे जितम चतुर धत 
है, मायके पर उसका चाहे. जितना. प्रम हेता है, षि | 
भीं बह सरके धर गये विना नदीं रः ` सकती । । न . 
उतये ` आवाद ` : 

कौ ४ कुमी. न होनेपर भा. ( 
पकता । ससुयरम ` $ 


1) | ` * 


0 0 ^ चन्द राजा 
पायकेवालोकी आर्थिक अवस्था-खराव दोनेपरं भी पुत्री" 
वहसे ऊछछ-न-ङछ . रेह जाना चाहती है । वंह सदा 
अपनी ससुशल्वारोका -दी. पक्ष छेती है, मायकेवारलोका 
खयोल भी नहीं करती । ` इसल्यि, दश्च कन्याएं नदीं 
भरी;. पर - एक पुत्र. भला | उससे माता-पिताका 
धर तो `आवाद्‌ - रहता हं 1 

प्रेमलाकीः माताने इसं तरटकी अनेक वातं सोच 
` इटं । परन्तु यह सव सोचनेसे क्या रमि १ पुत्री 
भखिरःपरायी सम्पत्ति उही । उसे एक नं एक दन 
ससुराल मेजनाही रोगा, यह सोचकर अन्तम उसने 
ओर राजा मकेरध्वजने. पुत्रीको बिदा करनेकी तयारी 
की | उन्दने प्रेलाकोः दास-दासी गहने -कपड्‌ शेय्याए 
वाहत ओर मेवा मि्टान्‌ आदि देने कोई फोर कसर न ` 


सक्ती | : उधर चन्द राजाने भी घोडेपर वख्कर `. 


चरने तैयारी की । इधर -प्रमंराके -ितिाने 


चन्द्‌ राजा [र ३ ` 


समञ्ञती नही, इसने: फभी रके बाहर पैर नी ससा 
मता-पिताकी पड़ी दुरारी धी, राइ प्यं दीदी 
हई है, इसलिये इससे कोई भूर हो. तो कषमा कीमियेग । 


हमे इसे मेजनेकी जरा-भी इच्छा नहीं होती प्रतु 


अपके साथ इये जनेसे रोक भीन सक्ते अप . 
अपने राञ्यका सञ्चित प्रवन्धकर शीघ्री कोट आध्येग, ` 


वरयोकि यहंपर जो इक हमारा हं, द भ 


अन्तगे सव आपहीका दं ।" 


इसके वाद उन्होने पूत्रीफो विदा के हृए उक्ते 
कहा,--“प्यारी पत्री ! तुम समुर जाक अपन 


पाता-पिताका भख उज्ञ्यल करना । अपनी पोतफो ` 
यदी बहन समक्चकर उसका सम्मान. करना । तमार 


पास श्वसु तो है ही नही, श्रिये अपने सारम ` 
अपना सर्वस्व समद्चकर, उर्दं सव तरका भि ' 


पहैवाना । कमी. भूलकर भी किप वा धे जनत 


कलह न करना । हम जानते हषिहम तच 
रो, तमसे कोई भूक नदीं हे सकती, फिर भी अपना ` 


क्तव्यः समचकर हम तटे यह बतला दना, 
कि घोरसे घोर संकटकफे.समय भी देव, गुरु. ज, ल 
प्रति कतव्य पानमे बरद न होने देना ।. € री 
जराभी उदासीनता न दिखाना | 


दान प्व आ 


॥ ह । 
\ 
व 
` _ . 


देना वाहते । 


२४२ | न चन्द राजा 


 सम्बन्धम तुमसे अधिकः कहनेकी जरूरतदी नदीं है । 
बह तो तुम्हारी नित्य. -कीडाहै। इस बातकाभी 
, खाल रखना कि मदुप्यही नही, किसी पञ पक्षीको भी 
तुम्हारे हारा फिसी प्रकारका कष्ट न हो ।'' 
` इस- प्रकार उपदेशं दे प्रमराके माता पिताने उसे 
` विदा करनेकी तैयारी की । उस समय प्रसलाकी 
 माताने अपने अभ्रे प्र॑मखाको तर कर दिया । माता 
, पिताक वियोग प्रेमङको भी बहुत अखर रहा था। 
उसकी बाल्यावस्थाकी अनेक. सखियां भी उसे चारं 
भोरे घेरे खडी थीं । ` उनसे अरग होनेमे प्रेरको 
बहुतरी.दुःख हुआ । किन्तु उसने प्रेमपूवक वचनोंदारा 
सयो शास्त सिया | उस सपय देवतागण 
भी यह दृश्य देखनेके लिये आकाशम स्तम्भित हो गये 
थे । प्रेमलाने सवसे मिर भेटकर सजरु नत्रास [चद्‌। 
ग्रहण फी । सासने चन्द्‌ राजाके ठाट पर्‌ (तककः 
लगाकर -दाथमं .श्रीषठल दिया । इसके वाद्‌ चन्द्‌ 
राजाके -आदि्ालसार श्चुम सहतंमे उनकी सेनाने आमा 
`: पुरीकेः जिय प्रस्थान , किया । ` 
राजा चन्द भी अपने इस दकफे साथ नगसं ^ “ 
भागे होकर अग्रसर हए । उनके-आगं नवत १ 
जाती थी । राजा मकरध्वज, उनके सन्त्री ओर ५ 


ह, ०२. न 
श्प, 





१ 1 चरते ये। र रेक चौराः 
र व वृष्टि फते धे। 
1 गाक्रं राजा. चन्द भौर 
प्र पलालच्छीको ओंश्वीवांद्‌ देती थी । इसप्रकार आनमद- 
पूवक मागं अतिक्रमण करते हए, शधलोग -पिदाच्खे 
समीप पहवे । राजाचन्दने नीचे दी उप महतीथी 
वन्दना फर उसका स्तवन किया । -इयफे याद . उदनि 
अपने शचषुशदिफो विमरपुरीकी ओर शोय कर, तेजी 
साथ अओभपुरीके लिये प्रस्थान क्षिया ।: चिक्ुमाकी 
नट मण्डली अवतक उनके साधी थी । राकतेम वीं 
,. जं यकाम होता, वँ वँ नटरोग नये नये नारका 
आयोजन कर, राजा चन्द्‌ तथा उनके संगी . साधिका 
` सनोरूजन कसते । इसप्रकार अनक देशं विद. दत, 
अनेक राजाओंको वश्च करते, सेको बाते ओर भक 
 राजकन्या्भौसे व्याह करते हुए ` करमशः राना चन्द 
पोतनपुर आ पहँचे । यहांपर नगरे बाहर तम्ब खः ९. 
सवं छोग पिभ्राम कश्नेखगे।. 
. यह पोतनपुर्‌ वही नगर. था |“ जह! चन्द्‌ प 
. कुक ठे वेशम नटक साथः आये थ । पठकको फ. 
स्मरण होगा, -किं यहांपर . रीलाधर्‌ नामक ए 
~ शठी पत्र विदेश जानेके लिथि गक श्व 94 


२४४ । | . चन्द्‌ राज 


करता था ओर कृ टराजका शब्दः सुनते ही वट षिदेश्च 
चला गयाथा। दैवयोगसे जि. दिनि राजा चन्द 
यापर पहुचे उसी दिन लीकाधरका भी षिदेशसे आगमन 
हु ! उ्षके आगमनसे उसका सारा परिवार आनन्द 
मना रहा था । - पाठकों को यह पहलेदी वतलाया जा 
चुका हे कि रीलाधरकी खी रीखावती फुङ'टराजको ` 
अपना भाई मानकर, उन्ह बडा प्रम कसे ठगी थी 

` इस॒रिये जव उने राजा चन्दे आगमनका समाचार 
सुना तो पतिकी अनुमति प्राप्ठकर उह अपने यँ 
` निमनिित. फिया ओर अनेक प्रकारफे भोजनादि द्वारा 
उनकी भक्तिकी। राजा चन्द भी उसे अपनी गा 
मानते थे). शसरियि उसे तथा उसकी सयुर वासको 
वस्राभुषण आदि देकर सन्तुष्ट किया । इसफे वाद सबसे 
बिद्‌ ग्रहण कर, वे अपने उरेपर छोट अये ! उसी 
` शत्रिमे एक वदीदी विरंक्षण घटनां घटित हई, जिसक्ष 
वणन अगे पर्च्छिदमें किया जायगा । 
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जिसदिन राजा, चन्द्‌ पोतनपुरमेः निवात कत ४, 
उसीदिन .इन्द्रमहाराजने : देव-समामे कहा. फ ~ चम्‌ : 
द्वीपे मरतपेत्रमे आमापुरी नामक एक नगरी ई । कहर 
चन्द नामक राजः इष समयः परतनम अवसित ६ । 
वह .बदाही सदाचारी है 1. मर्य तथा देवोक अनक ` 
-सलुष्य तथा देव है, परन्तु उके समान सदारा-रनोषी ७५५ | 
करो दूसरा दिखायी नहीं पदता । उरे उती विगता, 
गा बना दिया धा ---फितः -अपने :सदाचाफवे प्व. . 
तथां सिद्वाचरःहातीथके ` स्यसे उनं एः % 
ष्य ग्रहन किया. ` उपे. सदाचारते देव ४ 
विचरितं - नहीं कर ` ऊ 1. वह इ ॥ 

रक ` समान अवल दै 1 . ` . .. # 
: इ्द्रके इन -वचनोंपर एक ` देवताको सन्देह {च 


। र ४ च्तन्द्‌ राज 


. इपरियिे वह उसीदिनं मंभ्यर त्रिके समय पोतनपुरं पह ^चा 
ओर उसने देषताओंको भी मोहित करनेवाला अद्शुतं 
` विद्याधरीका-. रूप - धारण किया! इसके बाद नगरके 
- पाहर एक-उद्यानमं.-जाफर ` वह सियोकौ भांति कर्ण 
खरे रोने. करुपने..रुगाः। उसके रोनेकी आवाज 
` कानमे पडते ही रजाः. चन्दका हदय दयासे द्रवित हे 
उठा 1. . बे अपनेः मनम कटने लगे,--"देसा कोन 
दुःखी मनुष्य है; ज. इस प्रकार मध्यरा्िफे समयं ` 
निजन स्थानम रुदन कर रहहे? वे रतुरन्त अपनी 
` तेलवार लेकर, जिस ओरसे वह आवाज आ रदी थी 
` उसी ओरं “चल पड |. चरते चरते बे उसी स्थानमें 
जा पहुचे. जहाः एक निङ्ञ्जमे . केटी हद बह विद्याधरी .. 
. विलाप कर रही थीं । ` कामदेवकी रतिके समान उसका ` 
सूप ओर . वहु-मूस्य . वखारुह्रोरे सखशेमित उसका ` 
शरीर देखकर वे .भाश्वयमे पड़ गये । उन्हने एला, | 
"हि सन्दरी { -त्‌ मध्यशथिके समय -अकेली यहाँ किंस- ` 
 दुःखके कारणं रुदन कर खीहे | ` तच्चैजो दुभ्वहो; 

` चह निभ्संकोच. होकर . कह , मै यथासाध्य ` उसे 
द्र करनेकी चेटा. कस्मा. ` . .:. .-; 
विद्याधरीने राजा -चल्दको अपने 

मम हंत करनेकी चेटा करते इए -प्रमं 





चन्द्‌ रजि इय - | 
मे (र. आ ` श्द = 
~ 
| "पूर चे दुखके मारे आपको कटनी . ` 
पडता दै, कि मेरा पति सुह परह क इ अपय ` 
अवस्थामे यते छोडकर चला गया हे उतने एषा 
अकाय क्रिया है, जो पुरुष जातिको शोमा नही देता | 
म अनाथ अवल हू । ˆ अव्‌ धये समय तीं पटुता, फि 
मेथी यह जीवन-नौका किंस प्रकार नारे कोशी! - 
इसी चिन्तासे व्याल होकर मेँ रुदन फर एी.थी, ` 
पर अव मेरे सौमाग्यसे आपं यपर आ पहैवेह) . 
साथी आपने भी मेर दुःख दू केकी इच्छा प्रकट 
खी है, इसलिये भँ आपसे प्राथना कती हक . 
चे पतनी-रूपमे ग्रहण कर, मेरा दुव द्र कीनि । . 
इससे संसारम आपकी प्रतिष्ठा बद्‌ गी । यदि भप. 
वास्तवे अपनेको श्वलीय समहनते हो, तो मेरी य 
प्रार्थना अमान्य न करं । -शूत्रीयलोग शरणा 
कमी त्याग नहीं कते । परर्थना-मंगका . ्रयधित 
वतना यदा मारी वतराया गया है सो भप पि 
न है। परत रेसे शरवीर पुरुष विर ही दते ` 
लो परायी प्रारथनाका भंग नहीं कसते । अपे ५ | 
प्रकारसे ही मादन पड जाता है, कि.थप त 


1 


९५४ चस्द्‌ राजां 


त्रीयपत्र दै, इसलिये मैने धडी आश्चा ओर विवास 
पूवक आपसे यह तच्छ प्राथना की हे 
राजां चन्दने कहा,--^हे सुन्दरि! तम पी 
अनुधितं प्राथेना भ्यो कसती हो ? तरीय लोग परली- 
रप्पट नहीं दोते। जोषी परुरूषकी इच्छा करती 
हे, उक्की ओर दृष्टिपातं करना भी ` महा पाप हे। 
रर, एक पदाथं चाहे जितना मीरा हो) किन्तु यदि 
पह जूटा हो जाता है, तो उत्तम पर्ष उसे अपने कामम 
नहीं छते । . दूसयोकी जूठन तो काक ओर्‌ शृणाङ 
हौ खतेहै। सिंह.तो अपे हाथसे मारे हुए रस्तीको 
ही भक्षण करता है|. इसस्यि, हे सुन्दरि! णेसी 
अहुचित बात तुम्हे अपने धसे न निकोरनीं चाद्ये । 
तुम के तो मैं तुम्हारे पतिको खोजकर तुमसे पिस 
किन्तु तुम्हारी -यह प्रार्थना भँ क्रिसी प्रकौर स्वीकारं 
नहीं कर सकता । पर द्धी पर आसक्त होना अद्रीन 
मरुष्योका दी काम है, करीन मचुष्योका दही । उत्तम 
कृतम पैदा हए मंचुष्य तो प्राणं जानेपर भी पप 
कायम दाथ नहीं रगाते 1" | 
राजा चन्दे यह वचन्‌ सुनकर विघयाधरीने रुष्ट ` 
हेर कहा, - “राजन्‌ ! -यदि त॒म मेरी पाथना 
स्वीकार न करोगे, -तो भै समघ्रगी, फि तम 


^ [ 
^ भ 1 1 
= ५ 
५ 1 न 


-चन्द्‌ राजा - „` ७, ` 


्रीय.नरीं हो |. निराश हीने पर त अपने प्राण तफ: 
दृगी ओर तुम्हारे शिर  स्री-हत्याका .प्रतक चदाग, `. 


-जेसे भी ह, मेरी यह प्राथना खीकार कर रीनिये  -. 


राजाः चन्दने कडा,“ . सुन्दरि {: सीदे. | | 


पातकसे भी सदाचार-मंगका पातक अधिक है। देवो, `. 


ूर्वकारमे रामचन्द्र --स्ीकी इच्छा करे पर राणते , ` ` 


अपने : प्राण. ओर . अपनी. सुवणंपुरी ( लंका ). दोंषिः ` 
हाथ.धोया था। पाँचारी्ा हरण करमेः पर पोतर्‌ . :: 


राजाको अपना.राज्य सोनेकेः सिवा ओर श्या लाभ 
हआ १ अद्या ` पर॒ मोहित -होनेसे -हन्रको गोमि : ` 
पिका शाप मिला ओर उसके शरी हार छेद ध ` 
गये । हिमाचलकी पुत्री परावती प्र आप्त हितं ` ` - 


-मस्माङ्गदको भस्मी-भूत दोना. पडा । . इत प्रका. 


दौरा प्रर आसक्त होनेतराले, कया मरुष्यं आर्‌ क्था ९.. : 


सभीको ठाज्छित तथा -थपमानित शेना पडा ६. 


हमारे सामने रेखा एक भी उदाहरण . नध है, जिं . 
परखी-गमनसे कोई एसी हआ हो |. ई विपरीत. ^ 
नो मद्य असण्ड बरह्मचारी रहा हैया अपनी व, 
हिता पत्तीको. छोडकर, अन्य क्प कोः-माता यावन ॥ि 
रमक्चता है वह. संसासमै. खली - देता ६ । न १ 
 अवसागं इवानेके रयि वेदी या शिल्प हैः इतिप 
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प त चन्द्‌ राजा 
जो मुष्य विवाहिता स्त्रीक भी त्याग करता है, वह 
` मोक्ष-एखको प्राप्र फरता ह । परस्त्री रूप रह-शिखानं 
अनेकं पुरुषोको भव-कूपमं इस तरह इवो दिया हे, कि, 
फिर कमी भी अपना शिर उचा नहीं कर सफे। पर 
 रमणीकेप्रसंगसे . रुरिताङ्क इमारको (?) अस दुःख 
सहन करना पडा था । मे उसके समान मखं नहां ह, 
` जो.जान वृद्चद्ूर विपदा ओंफो निमन््रण.द्‌ । त॒म श्च 
-सरी-शत्यकरे पातका भय दिखाती हो, परन्तु इस 
--भयक्रेःकारण मेँ अपना. चखि नष्ट नहीं कर सकता ! 
दस संसारम अग्निम जरुने वाको तो इसी जंन्ममं दुःख 
: ्राप्र होता . है, परन्तु कामाभ्निम जलनेवारेको तौ 
 'जन्मजन्पान्तरमें दुःखं भोगना पदता है। तुम मेरी 
` धमे-भगिनी या धमे-माताफे समान हौ । तम्डारा -जन्म 
 -भी-उत्तप रमं ह हे, ईइसखिये तुम एेसी वातं करना 
 छोडदो । ˆ यह संव तुम्हे शोभा नहीं देता 1 
राजा चन्दकी यहं अनुपम ददता देखकर वह देव 
प्रसत हो.उडा ओर तुरन्त विधाधरी का रूप स्मागकरं 
अपने प्रद्रत रूपमे. कट. हआ } `उसने राजा ` चन्द 
. ऊपर पुष्पुृष्टि फरते हए काः “राजन्‌ { धन्य हं 
आपको ओर आपे मातापिताको, जिन्होंने आप जेसे नर _ 
खनको जन्म दिथादै। इन्द्रे जंसी आपकर परश 
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चन्दशजा ` _ - .* . ३ 
कीयी, यथाथ आपृ वैरेही दै । मनि आपी प 
लनेके रिथ दी य सव परपश्च किया धा, पएल्तु भ 
दसम न से । शू अव विशवास हेगया रि ॥ 
आप परे सदाचारी ।' _. .. ` `: 
यह कह, वह देष राजां चन्दो नमस्कार क़ भणे. 
वासस्थानको चला गया । इधर राजा चन्द्‌ भ छ 
घ॒टनापर विवार कसते हृए अपने रेष शोर अपे । ` 
दूसरे दिन ससे - विदा ग्रहणकः - राजा चन्दे 
पोतनपुरसे प्रस्थान किया। रास्तेमं उन्दने शन 
राजाओंफो अपने अधीन किया ओर सव. मिलाकर सति 
सौ सुन्दरियोसे विवाह क्रिया । इछ दि प्रद 
आभापुरीके संमीप आ पे । उनके आगन एप्‌ 
सनकर गुणावरी, सुमति मन्त्री ओर प्रनाजन अत 
आनन्दित हए । उन्दने ब्दी पूपसे अगवानी १ 
राजा चन्दुको नगर प्रवेश कराया । राजा चद ५ 
अपनी प्रनाको भलीमंति सम्मानित विया 1. ¶ 
प्रवेश कसते समय राजा चन्दो देखनेके सिम लोग 
` दर . महासागर समान ` मड पदा । धर ष 
 , मङ्राचार किये गये । सवके हृदयम गर ¶, 
, प्रवाहित हने कणा । राजा चन्दे ` आगन | 
. सवके षले प्राणओआगये। ¢ 
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राजा चन्दफे नगरं प्रवेशक्रा श्य बहुतदी भनोरस्‌ 
, था.।- अनेक हाथी, सथ, पेर्दकं ओर ध्वजा पताकावाङे 
` सबसे आगे चलते,थे।. ` उनके पीके सातं सौ सियो 
रधम - वेठकर चरती थीं. स्स दरके साथ त 
तर्के बाजे- भी घजते जातेथे। सवसरे पीठे एक 
बहुत वड. हाथीपर बेञकर राजा चन्द्‌ चरते थे। वे 
शक्त. हस्तसे याचकोको दान भी देते जाते थे! नगरः 
 : निवासी -उनपर ` कहीं युरा-फएलकी वृष्टि कसे ये, तो 
- कहां पुष्पोकी । सपणियां मधुर कण्ठसे स्वागतं ओरं 
 आशीवादफे गाने गा रही थीं । राजा चन्द शिर शुका 
चुकाकर सवके अभिवादनोका उत्तर देते जाते थे) 
.वे . निधी इष्टि ` उठाकर देखते, उधरदी मानों 
 -अमृतकी -वषा दो जातीथी। ` 

इसी प्रकार धीरे धीरे मागं अतिक्रपण, कर, जां 
. . चन्द्‌ अपने सहरके पास पहुचे । वहां वे अपने हाथी 
` प्रसे उतर पड़ ओर समस्तं प्रजा तथा सन्त्री आदिक 
 पिदाकर अपनी सात सौ रानि्योके साथ उन्दने अन्तः 
` पुरम प्रवेशः पिया । गुणोवली उनके ` पैरोपर गिर 
. पडीः। राजा चन्दने उसे वड प्रेमसे उठाकर इृदय्से .. 
 रगाकतिया। ईस्फे बाद उन सात सौ 
- -गुणाचरीके चरण स्पशंकर, परस्पर खव 
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राजा चन्दने प्रत्येक रानीके लिये भिन्न-मिन पासस्थानका 
प्न्धकर्‌ सवक. वहांपर रहनेके : स्यि मेज दिया ओर 
वे स्वय गुणावलीके आव्रासमे गये । - आज शुणाव्ीके 
आनन्दका पार्‌ न था} उसनेःजी खोरकर महागोलका 
स्वागत किया . -ओर उत्तम  प्रकारफे भोजनादि दास 
उनका भक्ति कर, उन्दँं सन्तुष्ट - किया 1 .. 

राजा चन्दफे दिन अव वरद्‌. आनल्दसे' कटने छे । 
उनकी -सात सौ रानियां प्रस्परःमिलंजुरुकर ` रहती थीं । 
, उनमें . सोतकासा माव. था दीनी . सवके रीर 
 मिन-भिन्न होनेषर मी उनका प्राण पानोंएकधा। 
वे परस्पर हसती खेरती ` ओर अनेकः प्रकारकी क्रीदा ` 
फरती थीं । . राजा चन्दने गुणावलीको पटरानी बनाया, 
इससे अन्यास्य सर्नियाँ बहुत ` प्रसन हदं1 अ रजा 
चन्द्‌ कशरतापूवंक गाज-काजका : सश्वाठनः फर ग्रनाकौ 
अनुपम -सुख -देने रगे । | 
` एकदिन.राना जन्द --भौर गुणावछी एकान्तमे. -पे 
ये) उस;समय.गणावरीने-कहा,--" प्यारे { आफ 
वियोगमे -सोरह वपं मेनि. बड़ी : किनारे व्यतीत 
किये दै \. ` किन्तु म प्रमलाः बहिनका नका ` वदाही उपक्र 
मानती, क्योकि :उन्दीकी ` बदौलत यने पुनः आपं 
दशन प्रापु हृएःटं 1 ! . इसके ` घाद उसने हसते ` 
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कहा,--'देचिषे) प्यारे } -यदि रँ पातजीकी वातं 
मानकर उनके साथ विमरपुरी न गयी होती, तौ 
प्रमलाके साथ आपका ` व्याह-केसे होत! १ इसे छ्य 
आपकोःमेराः उपकोरदी मानना चाहिये ।" 

राजा चन्दने भी हंस र कड, प्यारी 
इतने वषतक युगा अनकरं मे दरद्र माश किरा, उक्ष 
स्यि भीतो तुम्हार हदी-उपकार मानना चाहिये 1” 

गणावरीने ` कहा,-“यदि आप सूर्गेनदोतेतोः 
द्वाचर्को ` यात्राका- खभ कषे पिटता ओर यह 
ससार-सागर्‌ किस प्रकार आप पारं करते १ ` इसरिभे 
मेरे अवगुणका खयालःन कर्‌, आपको मेर भलदेका 
ही खुयांलः कनां चाहिये । -उत्तमं पुरूष संदा रेखादी 
करते हँ। वे पराया दीष न देखकर उसका गणी 
देखते रह । भ अपनी संखंताके कारण सासकी 
वातोमे आ गयी थी, इसरिये उसका एल भी थषचेदी 
भोगना पडा । प्यारी! आपकी अनुपस्थित्तिमे एक 
शक्‌ दिनि भी मेरी आंखो ओं शलते नहीं पये । 
मतो देवसे-यही प्राथना क्ती करिवर शुचे किपी 
` जन्ममे भी सासनंदे। -उसने यनै जो'दण्डदिथादं 
उसे मे-आजीवन भूर नदीं सक्ती । ` + 
-सगेके सूपमं भी मेरी आंखोके सामने रहे, 


^ 


|) 01 
श्रै 


4 = (वि १५६ 


किसी तरह सन्तोष रहा था , परन्तु जिस दिन आए 


लिवमाराके साथ चे गये, उस. दिनसे मेरे दिन निस 
तरह बीते हं; उसे तो केवर परमातमा, जानता है! ` 
मेरा जीवनः पञ्चु-पक्षियेसि शी अधिक दुम्पयरे 


 गयाथा) जिस दिनसे आपको मनुष्यल प्रष्ठ दथा. 


है, उस दिनसे मानों मँ भी मनुष्य हो गयी ह यह स 
यतं मँ अपने हृद्यसे कह रदी हू, यह न समध्ियेया, मि ` 
आपके समक्ष अपना महत्व बदनेके दिये कहती ह ।॥' ... 
गणावलोकी यह वातं सुनकर राजा चन्दने उपे 
अपने हृदयसे रगाकर कहा,“प्यारी { ` यह सय 
बातें तुम्हें कहनेकी आवर्यकता ` नदीं । मे अच्छी 
तरह समन्नता हू कितुम मेरी प्राणेश्वरी तुरं 
हृदयम किसी प्रकारका कपट-भाव नहीं है। ` तुण्हारे 


. पतिव्रतं ओर पुण्य प्रभावसेदी. मँ विमलाणुरीसे यहां भा 


पहुंचा ह वनां तँ कछायद्ही आ सकता। अतम 
मेरे गृह-साम्राञ्यकी साग्राज्ञी हो। ठे जित 
पुसन्द्‌ आये, पैसे अपने गृह-संसारका प्रबन्ध करो भा 


, अपनी छोटी वहिनीसि कामलो। मतीयहप्वर्हृ्ट | 


सपर ` निधिन्त हे गयाहँ। यततो अव कैव #. 
खानि पीने जीरराजफान देखने भुरकी दी फिक्र रह गयाह्‌। 
पिके यह अचन सुनकर `गणावली वहती प्रपत्र 
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३ ।, उन .दोनोमे जव तक ेसी वातं होती ओर 
-दोनो एकः दुसरेफे समक्ष अपना हृदय लेकर र्खं 

देते! उन दोनोंका प्रम उत्तरोत्तर षदता जताशा ओर 

` वे आदशर दम्पतिको भांति अपना समय व्यतीतं करते थे । 
| राजा चन्दने एक दिन राज-पभाफा विदे अधि- ` 

„ वेदन-कर उमे ` अनक ` पण्डितं तथा नगरप गण्यमान्य 
 सन्जनोको निमन्ित . किया ओर सवके सासे पंगा 

होनेसे केकर आभापुरी वापस आने तका सास हाल 

 -कह पुनाया | यह हारु सुनकर सथको वंडारी आश्वं 

. इभा ओर वे जय पुकार पुकार कर उनको मङ्गर-कामना 

 फेरने रुगे । ~ 

अन्त्ःपुरमं भीं राजा. चन्द्‌को स्वगीय सुखकौ भरति 
होती थी । वेः जितनी देर बहा रहते, उनकी रानियां 
 : अनेक प्रकारसे उनका मनोरू्जन करती थीं । कभावे 
 हावमावं. दिखाती, कभी ` गीत, कविता, परेल, गाथा 
` आदिकी रचनाकर उन्हे रिन्ाती तो कभी नये नये खेरोका 
 -आयोजन करतीं । - भोगावली कसके.. राजा 
चन्द्‌ इस प्रकार तरह तरहक सुख-भोगं तृत 
` साम्राज्य पर शापन करनेरगे। ~ | 
राजां चन्द्‌ उन नटोका उपकारं 

` न सके | : उत्तम पुरुप सुखफे समय. 


1 
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कार नही.भूते, किन्तु अधम जन भूल जाते है । निगु णी 
दूसरेकेःगुणोपर ध्यान नहीं देते, परन्तु गुणी गुणे दास 
होते दै । राजा चन्दने.शिवङकमा्फो पहले भी बहुत सा 
धन "देकर,, उसे एफ छोटा मोरा रजा वना दिया था, 
` किन्तु इतनेरीसे उन्दः सन्तोष न. इभा, -उन्ौनि उसे ओर 
भी ई. गोवकी जागी देकर उसे सदे ` सवि अयाच्छ ` 
वना दिया । इससे राजाः चन्दका उज्ज्यल यद चाये 
ओर विशेष सूपसे एठा गया । 

गुणाव. ओर प्रेमखालच्छीमे परस्पर वरहारी प्रम 
था। उन्दँएकदृस्रेकेविनाचेन हीन पडता धा, 
इसलिये वे दनो एक साथी रहती थी । राजा चन्द 
मी दोनों पर खद। समभाव रखते थं । इछ दिनो 
वाद्‌ देवरोकसे कोई देष च्युत होकर, गुणावरीफे उद्र 
गक रूपमे स्थिर हआ । , इस समय गुणावलीको शम 
स्रप्न दिखायी दिये । गं काल पणं हौनेपर उसने 
एकः सुन्दर पुत्ररहनका जन्म दिया। दासीद्वारा य 
` दमाचारःमिलनेपर राजा चन्दने याचको ` बहुत. दान 
दिया. ओर वडी -धुमधामसे - पुत्रका ` जन्मोत्सव मनाया | 
राजा चन्द इस पुत्रको देखकर -बहुतदी -गरसनन दृष । ` 
वारहयं | दिन इस पुत्रका नामि फरण हज | गजा चन्दन्‌ 
जन्मः नधुत्र के अनुसार उसका-नाम गुण गेखर सक्छ । 
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ङु दिनके वाद्‌ प्रेमाने भी. एक सुन्दर पुत्रको जन्म 
दिया! उसका. नाम मणिरेखर रक्खा गया । अव 
दोनों राजङ्ुमारोका बड प्रम ओर यत्नसे लारन्‌-पारन 
होने गा ओर वे मातापिताको आनन्दित करते दण 
शुक्ल पे चन्द्रकी भांति उत्तरोत्तर दने रे । ॥ 
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राजा चन्द दोनों पूत्रोको गोदमं बेटाकर षिराते 
थे ओर उनकी बालक्रीडा देखकर . नन्दित हेते थे । 


दोनों राजङमार भी इसप्रकार सलोमा देते थे, मानो मान- ` ` 


सयोषरके तट प॑र हसोका जीडा ऋीदाकरणा हो}. वे 
देते खेरते जिसके पास जा पहंचते, पदी उन्द दकः 
-श्रसन्न हो उठता । धीरे धीरे जब दोश रज्छमार च 
हए, तव वे घोडं ओर हाथियों परं यकर चारौ भोर 
` विचरण करने सगे । राजा चन्दने उनकी शिक्षक स 
भीं सञ्चित प्रबन्ध कर दिया। तापि खेल श ` 
साथ साथ वे शत्रियोचित विवा शौर कठा्थाम भ 
. पृरदर्शिता प्राप्करलठं। .. ` 

 .. ` इधर राजा चन्दका राज्य भिना प्रयासे दी दना 
` " दिन डता जाता था. । भंरतकषत्रके तीनों खण्डम उन 


1 क चन्द राजा 
तूती योरती- थी) रेषां कोद भी राजान था, जो उनके 
सामने शिरस श्चकाता-दो। अनेक यजा तौ स्वयं 
उनफे प्रभावसे ` प्रभावित केकर उनकी राज-सभामें 
उपस्थित हते थे ओर उन्है मेट आदि देकर उनकी 
भधीनता स्वीकार करते थे! किसको भी अव एकायक ` 
उनको आज्ञा उल्लंघन करने का साहस न पडता था । 
छृतक्ञ-शिरोमणि ` चन्दराजा षिमखापुरीके गुण 
 अहनिश्च गाया कसते. थे ओर उश्के उपकारका स्परण 
कया करते थे । ईक दिनके वाद्‌ उन्दने अपने यश्च 
पुञ्ज जेसे अनेक उज्ञ्यल जिन-मन्दिरं वनवये ओर 
उत्तम युनिराज फे समर अनेक नये जिने धिम्ब तयार 
कराकर उनकी प्रतिष्ठा करायी । उनके सिवा उन्दने 
- ओर भी अनेक धार्थिक कायं पिये ! 
` ` -एक दिनि. वन-पारने आकर राजा चन्दफो सुश्च `. 
` खवर दप कि-अपने इसुमाकर्‌ नामक उ्यानमं श्रीघुनि- _ 
स्रत स्वामी सप्वसरे-पधारे ह । यह . सुनक्रर राजा... 
चन्द्‌ बहुतदी प्रसनन हुए । इसके उपरक्षमे उन्हे 
चन-पारक्रो सुव इनाम दिया। इसके वाद्‌ वे. चतुर गिणी 
सेना सजाकर अपने परिवार सितं बडे उठ ` 
भगवान की वन्दना करने च्ठे |. ऊ दूरं 

वसरण दिखाई पडा, उसे देखकर पे 
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उषी समय उन्होने बाहन त्याग दिये ओर पांच अभिगत 
का पालन करते इएः मानो मोकष-पदकी सिदी पर चद्‌ 
रहै हो, इसतरहं समवसरणकी सिदीयें चदकर प्रमाता 
दन कि । तदनन्तर तीन प्रदक्षिणा ओर बन्दना क 
वे सवलोग भगंवानके समक्ष बेऽकरर उनके युख-कपरते 
निकरनेवाङे अमूर्तरूपी धर्मोपदेशको सुननेल्गे! ` 

भगवानने कहा)-- "हे भव्य जीवो ! मिथ्यास 

अपिरस्यादि ५७. बन्ध हेतुद्रारा जीव कमंको बधताहे। ` 
उस कमेक मर प्रकृतिं ज्ञानावरणीयादि भा हं शर ` 
उत्तर प्रकृति १५८ हे । कम।धीनं होने कारण अनादि 
कालसे जीव अपना खमाव भूर गयाहै। रक 
विभाव-दश्चामे सण करतो हे, इसटिये कमराजाका प्रभवं ` ` 
उस्र अधिकाधिक पडता जाता हे | शस जीवे भगणित. ` 
प्रदेश है, जिनमेसे आट & प्रदेशोपर कमं ठंग नः 
सकता । अथात्‌ वे कमं॒द्वारा अनादृत रहे दं । . 
रेखा हनेके कारणदी. इस -जीवका जीवलष्प  . 
निरन्तर स्थिर रहता है । यदिषे प्रदे भी कगार 
आहतो नाये तो करीव अनीवलको ग्र ते ताण 
‰ मूलं रसंकतोने यदपरं चार प्रदेश लिखा £ 

यह उनकी. भूलं मालूम दोती हे । शो्रमिं चरन 

बत्य! गवा रै कि आट प्रदे निरन्तर चुतं स्ह । 
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रसे चद करमो आवरित जीव अपने ज्ञानादि गु्णोकी 
भूल. गया है । . चह .मिथ्यासय योगसे अशुद्ध प्रणांलिकामं 
पडा-दै ओर जो वस्तु अपनी नहीं है, उसे अपनी मानकर 
उसके मोहे. आसक्त दो, संसार परिभ्रमण कता हे | 
हाथीके-मस्तकसेः चरने बारे पदपर जिसप्रकार भ्रमरं श्रेणी 
आसक्त होकर रमण करती दै, उसी प्रकार बह पौद्ग- 
क्कि पदा्ेमिं आसक्त छे, संसारं घ्रमण क्ता हे । 

 -इस जीवका मूर स्थान ष्म निभोद्‌ है, नो 
 अन्यवहार रा्चि कदछाता दै । उसमे एक केयाग्र 
परिमाणःआकाशमे अगणित भो है! प्रसेक गों 
` अगणित निमोद ह अर्थात्‌ -वे उष निगोदिथे जीवकं 
शरीर । एक एक शरीरम अगणित जीव हं । इस 
` निगोदुका. स्वरूप वहुतंदी खषमं है| इसे अन्य मतव्रारे 
` अद्य.पदार्थोका--अतीन्द्रियं पदार्थोका कान न होनेके 
कारण समश्च नहीं खकते। इस खम निगोदम जीव 
` -अनादिकारसे,वास करता है । वहते सोभाग्य वश ही 
भावी अनुकूल रोनेपर कोई कोई व्यवहार राशि . अथात्‌ 
वाद्रपृथ्वीकायादिभे आता है ।  वहीसे- विकरेन्द्रियमे 
सौर वहसेःतिर्य॑श् पञ्च न्दरियसं आताहै।. वाद्‌ 
करमरः मनुष्यस  प्राप कर्ता है । : ५ 

होनेपर भी अशुभ सामग्री मिलनेषे ओग 
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मिटनेसे वह नरेकादि ` दुगतिम जाता हे भरं अनेक 
प्रकारफे दुःखः सहन करता हे ।- यह सव पिपय-विकार्‌ ` 
ओर कपार्योके वज्ञ चेनेकं कारणदी -हीता ह्‌ । विषय. ` 
कृपोयसै उन्मत्त होनेपर उसे ` कृरयाङृत्यकी -पहवन नं ` 
रहती, . एतः साराः मामला. उसके होये भ्रा 
ही जता है । उषं समय भपतारूप गणिका ` 
उसे अपने वश्च कर लेती दे ओर उपे थे ` 
प्रकारके नाच नचाती है}: परवक्ष प्राणी उपे ` 
स्वरूपकोः न जाननेके -कारणः -न॑ही समञ्च सकता फ 
यह मभता. दी मेरा सवनी ओर सषास श्रपण कएने 
वाही हे । उड अपने स्वरूपो भूर जानेके कारण प 
` परणति द प्रवाहमे बहता हे -1 ओरं शद्ध दध गुर 
तथा धमं क सखरूपको न जाननेफे कारण ही इद्वध 
शौर इध्मे योगसे उनमें आसक्त ही, सदा 
की उपेक्षा कस्त है 1 हयक अतिग्कि चह प्रणा 
तेजस कीर्मणःसरीर रूपी नौकां चतः हॐ. = 
नोकाको रागद्ष संसार-सागरमे मय्फाता हे, शं 
धह नौका भवसागरसंसे ` जिनमत रूपी भिनारे न॑य =` 
सकती । -. रेखा करते फरते जव: छम ` निमित्त प्रप र्व ` 
> तथ उफ योगसे जीवको पम्यक्लकी प्राह्ण ॑ 
है [इसके बद ` दश्विरतीत्य प्रापु होनैपर 
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 पचक्वाणः करने की . इच्छा उस्पन्न होती ओर 
उससे कु कमं दर होनें लगते ह । इस प्रकारं भ्रावकके 
धारह्‌ `वतोकी साधनां फरतं करते फितनेदी रोगों का 
सवं विरतील उद्य. होता है । 
` इसके वादं चारि ग्रहणकर अप्रमत्त भावसे उरा 
` पाटन करते, करते पाच प्रकारके वायुको साध्यकर्‌, रेचक 
पूरक ओर इभ्मक का वह अभ्यास करता हे अथात्‌ 
` अष्टाङ्ग योग साधता है. तारादि आरम्भ कर यदि 
-पास्तविक ठय ` छग जाती है, तो अमृत अचुषान दास 
अन्तमं जीव चिदानन्दः स्वरूपको प्राप्कर; अपने परमं 
 आता-है ओर्‌ अनन्तं कारये आधरित केवर ज्ञानको 
प्रकट करता है । ` अन्तम अकेशलीपन प्राप्रकर योग निरोध 
-हारा एरण्ड वीजफे चष्टान्तसे इश श्षरीरसे टकर बह 
पश्चम गतिको प्राप्न फसा षै, जहां उधकी सादी 
नस्त स्थिति होती दै पहसि.उसे पिरि आना नहीं 
होता, क्योफि संसारके कारण भूत॒ कफरमोका आत्यन्तिक 
विनाश हीगया । अन्पा्ाध ओर अविनाशी सुख. 
प्राप्न करनेकी ` इच्छाव ` प्राणियोको अर्हिखा मुक 
` सद्धमंकी आराधना ` करनी चाहिये, क्यौ ` दयासूटक्‌ 
. सवज्ञ. कथितं धमकी आराधना किये विना प्राणीको 
किसी भी - अन्य प्रकारसे - रिवसुखकी प्राप्ती. नहीं 
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सती । निस प्राणीको देसे अनुपम सुखफ़ी इच्छा शे 
` उसे 'सम्यक्‌ प्रकारसे उसकी आराधना . करनी बाह्य, 
तत्वदसी होना चाहिये ओर. अनिश ` कर्मक्षय कर्ने 
लिये तत्पर रहना चाहिये, -ताक्रि अन्तम मनोवा्छित 
फलकी प्राप्ति ह्यो सके। जिस प्रकार -हाथका ककण 
देखसेके लिये द्पणकी आवरयकतां नहीं हेती, उशी प्रकार 
दस विषयक सिये अन्यं -द्टान्तोकी आचरयकता नही | 
केवल मेरी यह घ््टाम्त पयाप्तःहै। पने सयं इसका 
अनुभव किया है ओर आप सव रोग भी इसे दख सक्ते ह । 
; अयिसुत्रत भगवानका यह अमृते समान उपदेश 
सुनकर राज चन्द्‌ ओर समस्त सभाजन यत्यन्त प्रस 
हो उठे ओर वैराग्य आनेके कारण संव रोगःभगवांनके 
पक्षः खड होकर यथाशक्ति वत नियमादि प्रण कने 
लगे । . इसी यमय राजा चन्द्‌ भी खड होकर भगवानपे 
प्रन कृरते लगे कि,--"हे ` भगवच्‌ {रुचे फिम कफम 
कारण मेरी विमातनि रु ट. यनाया (किमि कमस 
नटोके साथ भटकता पिर ? किय कमसे म प्रपलरच्छ | 
के. कथम :जा पचा ओर किप कसे सिद्धगिर्कि सयाम 
हकर, यञ्च मनुष्यत्व प्राप्त हआ ? हिसक मन्रीने छवि 
 -कम॑सेरेसाकपर किया था ?.-कनकष्वज कि कर 
 इष्ट-अरसितश गया था {फिर कसे रानी गुणाव 
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साथ मेरा पुनरमिलन हभ १ हे भगवच्‌ { इन सथ .बातोकां 
कारणं जाननेदी चु वदीदी अभिखाषा हे । आपके 
पिबा इ ` अभिरापाको ओर कौन पूणं कर सकता है १ 
थाप केवल. ज्ञानी है । आपसे कहीकी भी कोई पाते 
हविषी वहीं है, १ इसलिये मव सागरे प्रौका स्वरूप हे 
प्रमो ! युश्षसे यह सवः वृत्तान्त कहनेकी कृपा करं ।. 
राजा चन्द्की यह विनय. सुनकर शुनिसुत्रत 
 खामीने उनके पूर्वं जन्पका पृत्तान्तं इस प्रकार 
सुनाना आरम्भ किया ¦-- 
हस ज्बूदरीपके मरतक्ष्मे वैदभे नामक एक देश 
है। वहोपर तिलकापुरी नामक एक नगरी हे, उसमे 
एकः समय सदन्‌-म्रम नामक राजा राज्य करता. था | 
उपी पटरानीका नाम कमरूमाखा था |` वह बदी 
रूपवती ओर गणवती थी । उसे कल्पवृक्ष की मंजरी 
` समान. तिरक मंजरी नामक एक पुत्री थी। उस 
` वास्यावस्थासे ही मिथ्यालख धमं 'पर प्रेम था। वह 
म्याभ््यका विचार न करती थी जर जैन धमेसे भी 
पकरिया करती थी। परन्तु जिस प्रकार चन्द्न 
वृस प्षिकाके विघुख रहने पर॒ उका मुख्य नहीं घट 
जाता, वक्कि उसे दी उसकी `सुगन्धसे वञ्चित रहना 
पडता हे, उसी प्रकार यदि कोई ` मलु्य सैन धमं पर 
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भद्धा नहीं रखता है, तो उससे जैन धर्मकी कोई कति ` 
नहीं होती, वर्कि वह खयं ` उसके राभोसे पित श . 
जाता हे ओर कमवन्य करतो रहता. है । . जस! 
मदिरासं सीची हूर षिपरताफे समान धीरे धीरे ` 
राज-पुत्री बद हुई, परन्तु खस॒नमें जिस प्रकार की- ` 
की गन्ध नहीं आती, उषी प्रकार उपके अन्तकणमे ` 
किथचित भी जिनमतवेभेः वासना उस्न हई । ` 

उस राजाके सुबुद्धि नामक.एक -मन्री धा । 
रूपमती नामक एक पुत्री थी । -. उसने स्तनपान पाथ ` 
ही मानो जिन मतका पान प्रियाथा जिष प्रक्‌ ` 
अमृत सीचनेसे कल्परता वदृती हे उसी प्रकार धीरे धीरे 
वह भी ब्दी है| साध्वीकरी संगति प्राप दीनेकेकाण ` 
शास्चोमे उसक्री . छ गतिं होगयी ।.उसे नवतां . 
स्वरूपका ज्ञान होगया ओरं वह जिन पूजादि . धमकागिष 
ठीन रहने रुगी । घाधु-साधिवरयोको आहार देनेकं शद्‌ ` 
भोजन करमेका तो मोनो-उसने नियम दी कर रक्खाथा। ` 
प्ूथ्जन्पके संयोगसे एकदिन राजङ्मारी अ मकि 
ुत्रीसे यलाकांत हो गयी । ` . इससे - उन दोनो छना . 
प्रेमदो गया किवेसदा एक दृसरेसे . भिव न : | 
लगीं । यदि एक क्षणे लिये भी वे अलग रीती त ` 
वह ससय उन्हे एक युगके समोन - प्रतीत दाता । 


२६६ वन्द्‌ याल! 
दिनं उन दोनंनि विचार किया, कि हय दोनोमे पूय भरम 
` है; फिर यदि हम दोनों अरुग-अलम पतिसे न्याह करेगे, 
तो इसमे. अवश्यहीः वाधा पड़गी,) इसचिये हम दौर्नको 
एकी पतिसे विवाह करमा चाहिये 1 एेखा करनेसे हमासे 
„यह प्रेष्‌ अखण्ड रह सक्ता हे । दोनोको यह वात बहुत 
` परन्द आयी ओर उन्दने रेता दी करना स्थिर किया । 
परन्तु जिसं समय इन दोर्नोफा यह भ्रम हुः 
उस समय मन्ती पुत्रीको यंहन मादस था कफिराज- 
फुमारी पिथ्यात्व धमएर शद्धा स्खती ह ओरं जिनं 
धसे दष करती हे! यह वात उसे वादको धीरे धीरे 
भाद्स -हुई , ` परन्तु ` चतुरा रोनेफे कारण, उने 
सज-कुमरीसे इसकी शिकायत करना उचत न सच्चा । 
` उसने सोचा फि रेसी शिकायतसे हमलोगोके पुरं 
` सम्बन्धे कटुता आ जायगी; इसलिये यह वरात 
जवान प्र राना रीक नहीं| ` . 

मनी पुत्री यदह नित्य साध्वियं आहार छेने 
आया करती.थी.1 बह उन्दं भाक्तपूवक चर्द्ना फर 
` चद्‌ प्रमसे वहेरना कसती ओर जति समय उन्दं हारं 
` तक पहुचाने जाती थी । राज-कुमारीको उसका. यह. 
` कायं विलङ्कल भखा न माद्ष . होता था.आर वह सन 


दी-मन इसके स्यि जडा करती -थी । एकदिन उ 
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परत्री-पुत्रीफो अपने पास वडाकर, उसके सामने साम्नि 
योक निन्दा करते हंए कडा, -““प्यारी वहनि ! मेरी 
वातं ते बुरी मादूमहोँया भरी, किन्तु शना 
अहय कंहुगी, कि यह आयां पिरङ्र निरज चेती ` 
हैँ । इनफा संग करना उचित नही । रेस भपप 
सलियकं तो धरम दीनघुसने देना चाधि । यः 
पाहरसे बुला भेगतासा रूप घनाय रती ह, पन्त 
अन्द्रसे बहुत ही कपरी होती ई । यह कषोगेपर ` 
प्राया जाक प्ैलाकर हमै ठगती है। इसी बं 
उधर ओर उध्रकी बातं इधर्‌ कहकर लोर्गोको आप 
लंडादेना दी इनका एक प्रधान काम दं। हमा 
नगस्मे भी इन्धने अनेक सिर्योको ठ्णाहं। यहम 
मीरी चतं ककर हमले गोको फंषाती हे परन्तु इन 
वास्तविक अवस्था ठीक उप विष्ठीकीसी हेती ह. 
सेकड़ो चरे खानेके बाद, वुदापेमे तपर कनका काना 
करती है। प्रम जव इन्दे खानेको नहीं मित्ता त्र 
यह सिर यडाकर सराष्दरी वन जाती दं भीर्‌ म 
उदाने छ्यि हमलोगोको तरह तहको पदर पहा ६ ।. 
परन्तु हमारी ससी प्रदे घरकी रदकियोको ती शम 
संगदीन करना चाहिये। यदिरसीरसी द 
पाधि कदं एकत्र हो जाय, तो समूचा नग 
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उजाइ दं . घर घर श्रोी केकर भस्कना ओर खा 
यकर पेट प्रर छथः फेरना-यही तौ इनका धंधा हे! 
रेस आय।ओंके तुम॒ उपदेश सुनती. सेयह अच्छा 
नहं करती { यदिः तुम इन्हे एकदिन आदार नहीं 
दागी, ते यह. चारों ओरं तुश्ारी बश्यं करती पिरे 
ओर न ' जानेः कितने गड सर्द उखास्गी। तो 
इसलिये इनकी. छाया भी अपने उपर नहीं पडे देती । 
यहा. मो इन्दं अत्ते देख युक्च वहतं घुर मालम 
होता हे! यहः साध्वियौःन किषीकी हुई है, न दग । 
कोड भी भसा आदमी इनका संग नहं करता । इसीलिये 
मतु्दं भी सना करतीहं। इनसे तो सदा द्र 
ही रहनेमे कल्याण है । "” 

राज-मारो की यहः यातं सुधकर रूपमतीने 

^“ प्यारी सखी {तुम यहस्या कहती हो ? 
साध्वियोकी निन्द्‌ा- करना दीक नहीं । मेरे यहांजो 
साध्वी आतीःहै ओर जिसे मै गुरुके समान . सानती हँ , 
ह निरतिचारपूवंफ पांच महाव्रतोका पाटन करती हे । 
रोभतोउसेः जरा भीनदींहै। वहतो संवेगस्ूपी 
सरोवरे तरी ह पिनीके समान है । भै उसके एक 
असरका भी वदखा नदीं देसकती । उसने मेरा . .† 
उपकार कियाहं। यदि मँ उसमे अवगुणोकी ` 
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करू गी) तो यतचे निय नरम जाना हीमा । तसारी 
निन्दासे तो-उघका कछ बनता विगंडता नदीं ¦ यिः 
इससे उनकी कीर्दिही देगी} श्रै तो उसे पुरे 
भनुष्य बनाया है+ इससियि रै सदा उसको केटयाप 
मनाया करती दह । भें तो जन्म जन्मान्तर भी उसीकी चेरी 
दीना चादती ह! वेह तो ममस्कार ओर भक्ति फले 
योग्य' है, इसखिये उसकी निन्दा करली ठीक न्धी । एषी 
उत्तम साध्वीकी निन्दा करनेसे यदृदी पाप लगता हं धर 
ुण्यरूपी बध्व धीरे धीरे खक अन्तमं नष्ट ह जाता हं ।' 

राज-कुमारी यह सुनकर चुप हो गयी ओर अपने 


वासस्थानकौ ची गयी। दूसरे दिति दहि. 


हपमतीके पास आयी । उस समय रुपमती मोती 
कनेफूरः पिरो रदी थी । दोनों सखियां प 
मैटकरं आनन्द मनाने स्गणीं । धीरे धीरं ख 
मभ्यान्हका समय हुआ , तव साध्वीं आदर ठ 
आयीं | रूपमती प्रसत्र हो हाथका काम ५ 
एसे यहेशनेके छथि खडी ह॑। उसी रमय जो मर्व 
एक्‌ श्रुमक वना रहीं थी, उसे उ सने राजी 
समक्ष मोतियोकी थारी रख दिया । फ 4 
रूपमती साध्वीको पक्वान्न वेरा कर धी रार म 


७५ ¢ वरीय | 
अन्दर गयी ओर घी लाकर उस ` परमपूषक बहेगवा ि 
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ठप समय हपमती अपनैको धन्य मानि ठगी थो | 
रर अपते मनम कहती थी फि जो वस्तु एसे सुपात्रे 
कामम आती है, उसीका खा उपयो होता है । जो 
षज्ञानी मनुष्य एेसे साघु साध्वियोकी निन्दौ कसते ई” 
उनका जीवन भाररूप दी समञ्नना चाहिये । 

यह पहर ही वतलाया जा चका रै, कि राज-कुमारी 
ताध्वियोसे बी शपा करती थी । इस ईैषके कारण, 
जिर समय रूपमती धी सेने अन्दर गयी, उसी समय 
उसने धह बुमक साध्वीके कपदेके एक छोरमं चुपचाप 
वाथ दिया । उसकी यह कपटकला रूपमती या साध्वी 
दोनेमिसे फिसीको भी मादन हो सकी । आहार छे 
मेके वाद जव साध्वी जने कसी, तो सदाकी भांति स्प- 
पती उसे दारक पर्वा कर रोट आयी ¢ ईसफे वाद 
उसने मोतिर्योक्ी थारी हाथमे उशयी;) तो 
उमे वह भ्रुमक दिखायी न दिया । इसलिये उसने 
राज-पुत्रीसे कहा,-“वहिन { दष्टुमी क्या फरती हो ! 
मेरा शुपक द्‌ दो, अभी उसमे बहुत काम वाकी हे | 
तमद जरूरत हो तो तयार हो जानेपर दोनो ठे ठेना .। 

क्या दनेसे इन्कार करती हू ‰" 

राज-कुमारीने कहा,--“ “रं . एसी दि्धगीं हरमिज 

नदीं करती, जिससे अन्तम कलह. हो । भने तुम्हारा 
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बमक नहीं छया । रसेतोजवतुमषी लेने गयीं षी, 
तव उस साध्वीने छेचियाथा । रेने उसे रेते समय 
अपनी आससे देखा था, परन्तु उसे इ कहनेसे तम 
बुरा रगेगा, यहं सोचकर मैने मौन धारण करना दी 
उचित समश्रा । परन्तु तुमने तो आनेफे साथ शच 
चोरीरुगादी ¡ सै शपथ पूवक कहती ह पि मि 
तम्हारा भुभक नरी सख्या ह । म्द युञ्चपरं जर भी 
सन्देह नं करना चाहिये 1" | 
रूपमती ने कदा, “सखी ! तुमने शरम नहीं रिया 
तो फोर हजं नहीं, परन्तु. तुम व्यथंही. उस साध्वीपर्‌ क्यो 
चोरी लगाती हो ! भसे एेसी बात निकाठनेकी अपे 
तोन बोलना ही अच्छा है । तम अकाण द 
उषं साध्वीसै देष करती हो ओर उसे कद्र गीत 
हो| जो एक तृण भी चिना दिये नहीं ठेती, वह कषक 
से ठे सक्ती है १ ओर वह उसे रेक करणी भी 
क्या १ उने तो घशक्रं हीरे मोती छोडकर दीक्षा ग्ण 
की हे । वह महा उत्तम व्रतो धारण करती. द + 
उत्तम कर्मे लीनःरहती हे, इहि उपर काद धनः ` 
कला दीक नशर , वह तम्हरि जोगीःवावरार्थकि 16 
दर द्र मटकने-वारीः नी दै । उषके पा ता १ 
रूप आभूपण है । उघके सामने इस आभूपणक्र # + 
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हकीकत है ९. रेसी. महासतिषोकी वातं हम पापौ 
मनुष्य क्या समक्ञे १. वे धनकी ओर तो आंख उठाकर 
देती भी नहीं । भूमीपर एक पैर रखती 2, 
तो पराभित करके रखती है । एेसी साध्वीको चोरी 
लगाना तुद शोमा नहीं देता । वहतो खानेपीने तक 
के पदार्थोका कभी संग्रह नदीं करती । मांगक्र ाती 
है तव खाती है । कफिषीके दिये षिनाभीवे फिपी 
चीजको हाथ नहीं रगाती । रेसी अवस्था्मे उसका 
ब्रूमक चुराना सम्भव नदीं. । ृञ् तो तम्दारी वातप्रर 
विश्वासी नहीं होता । 

राज-कुमारीने कहा,--“"दहिन { ठम इतनी वातं 
यो कहती हो १ हाथके करंगनको आरसी क्या ‹ चलो, 
हम दोनो उस सराघ्वीके उपाश्रयमे चले । यदि साध्वीे 
छोरसे भरे तम्हारा शूमक निकार द्‌; तो मेरी बातका 
विद्या करना, चना च एक तार नह, हनार्‌ बा बटो ! 

रूपमतीने यह वातं स्वीकार दी, इ्सर्यि वे दोनां 
उपाश्रयन गयी । उस समय साध्वी भोजनकी तैयारी 
कर रही थौ । रूपमतीने उसे बन्दना की । साध्वीने 
उसे धर्मलाम्‌ देकर कहा, --'वाई ! थोडी देर बाहर 
बेड, य॒दचे भोजन करना दहै । आज गो चरी 
विलम्ब हो गया । यदि तुमे उपदेश सुनने कोः 


न्दे 
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होगी, तो मँ थोदी देर बाद सुनामी ।' 
साध्वी यह्‌ चचन्‌ श्रवणं फर्‌, रुपमतीं उपाश्रयके 
बाहर्‌ निकल आयी । यह देखकर रज-कुमारीने 
कहा, विन ! कहां जाती हो ? काम तो अन्दर 
यह कफर वह उसे पुनः अन्दर पीर ठे गथी । रेमे 
का यह उपद्रव देखकर साध्वीफो वडाही आथपं हमा । 
इतनेहीमं राज-कुमारीने कहा,“ हे सती साध्वी ! श्राप 
काके यहां आहार हने षाथ साथ चोरी करना पुर 
कि गुर्नने सिखाया हँ जिष समय मेरीसस्ी षी. 
छने गयी थी, उश्च समय तुमने मोतीका श्परफा उम 
लियाथा। मने यह अपनी आंखो देखा था) पन्य 
पखीको कहीं रया न रग जाय, यही सोचकर उत समय 
मने इछ न कहा । वन। यँ तुरन्त इससे क देती । 
अव तुम इसका श्ूमक सेद दो | यह.यद्े च 
लगाती है, उमटिये पुने काचार होकर थद दारं फन 
एद्ता हे । यदि तुम इसकी ` चीज. चुपचाप श्य ६ 
दोगी तो यह बातत फिसीको भी माद न देगी, ना. 
पूरे नगरमे यह समाचर जाहिर कर द गी 1 | 
राज-कुपारीकी यह वातं सुनकर साध्वी घवा ग . 
उपने कहा--“अरी ! तम राज-इमारी दीकर एत भः 


` वातं क्यों कहती ह ? यँ तम्दारा घरुमक नदी दाक ६, 1. 
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यदि तरह विश्वास न हो ती मेरे क्लोरी-पात्रे देख सकतीं 
छे! ञे रेसी वस्तुकी आवदयकता हौ नहा । । 
ध म राज-मारीने ऋ दध होकर कहा+-“अरी { श्री 
~. देखनेसे क्यो होगा १ सीधी तरः दे श्यो नहीं देती १. 
 .. किन्तु साध्वीको तो छु मादस ही न था, इसलिये 
` वहदे.तो कंसे दे १ उसने फर अपनी सफाई दी, 
सन्तु रज-्ुमारीते उ्कौ एक न सुनी । उसने इधर 
. उधरकीं दो चार वाते ओर सुनाकर, स्वीके अश्चलसे 
वह श्ुमक निकारुकर रूपमतीके हाथमे स्ख दिया । साथ 
ही ॥ शिक्षा देते हए कहा, “देखो इस  साध्वीक 
इमानदारी ! अब ` भूरुकर शी एसे रोगि केयं 
न पटना {'' 
 : ` -राज-ङमारौ समञचती थी, कि इस परषशवसे रूपमतीका 
` दिल उस साध्वीकी -ओरसे हट जायगा, परन्तु उक) 
` धारणा गलत निकली । इन सव वातोका उसपर उदा 
 दी-असर पडा । उसने कहा "वहिन {:. `. ` 
` यह सव तुम्हारा ही काम दै। साध्वी. 
भी नही जानती । ` वह तो स्थाग-मूतिं ` 
चोरी करे ही नदीं सकती ।'' . 
इसके वाद उसने साध्वीसे `. 
 -बातोकाकोई ५. ` „ ` 
ह ध्न ध 
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नेन मतसे देप फरतीः है।। इसीरिये स्सने यह कका 
किया हे 1 | 

इस प्रकारके वचनो दारा ` उस साध्वीको ` शान 
रूपमती राज-पुत्रीके साथ अपने वास्स्थानको लोट भगी 
राज-पुत्रीने साध्वीका संगः हुडानेके सिये वदी. अ 
युक्ति सोची थी,. परन्तु.लाचार, उका पाउल ` 
पड़. गया 

उधर उन.दोनेकिःचके.जाने. पर, साध्वीफो वडा 
दुःख हुआ 1: वह अपनेः नमं. कहने -ठगी,--ष्यटं ` 


- बात नगरमे फरेगी, तो लोग: पष्ेः करक . ठगायी । 


राजुत्ीकी वात पर साधारणतःःसभी. लोग. विश्प `. 
क्र रगे! इसरखिये अव करुकरित होकर जीनेकी अपेध्रा ` 
मर जाना.कीं अधिक अच्छा.है | 
चाखिवान मनुष्य भी आवेशे आकर अकस्य | 
करवेठतेःहैः।: उप्र साघ्वीने कंक ठगने मयतेपम = 
आकर -अपनेः गमे फा्चीः लगा ली । परन्तु प्रप 
निकटनेके प्हठे ही खरसन्द्री . नामक एक प्राना 
, उसका पता रग गया, इसलिये उसने तरन्त वहां पय 
कर साध्ीकी एांी हहा दी, यथोचित उपृवार्‌ शरः 
` ` ओरं उधकी तवियत.ठीक. होनेपर उसे भोजन कवा! 
 . पृशरात््‌ साध्यीको भी ज्ञान हुआ ओर वह पुनः एफ 


३७ पवस्व राला 
समे आर्‌ निरतिचार चा्रफा पाटन कसते रगी 
इ प्रकार इस -पहान --दुष्कमेसे रजः पुतरीने एक ` मदा 
 शिबिह कमं वाधा । - 
राज-पुत्री ओर न्त्री-पत्रीम निरन्तर पजनम भर 
सौव तको ठेकर्‌ बादःविवाद्‌ हुआ कप्त । वपे 
अपे, जपते धमक श्रेष्ठ मानकर, उसीके आचारकरा 
पारम्‌ फरती थौ ओर.एक दुसरेके ध्प्र जसा भी श्रद्धा 
नःर्खती. थी । . परन्तं धार्मिक. सतमेद्‌ होचेपर भी 
उनको -तैत्रीपे जय भी अन्तर न पने पाता धा अष 
-बत्यान्य समी वामे दे पूवी रीः माति दिर 
परकर रहती थौ । 
इसप्रकार दो दिन चैनसे कटते थे) इतनेमं वराय 
नरेश राजा जित शत्रुन अपने पुत्र शूरयेनके विवादके 
-हिथि अपते मन्रीको . सज-पत्री तिरकमज्जरीकी- मेगनी 
. चरते रथे, तिरकपुरीके रजा पास भेजा । राजाको 
यर पिवाह-प्म्यन्ध . पन्द्‌ `या गया, - सर्यि उन्होने 
पुत्रीक एकान्तमे वुलाकर, इस विपयम उसका मत पू । 
उने कहा--“पिताजी ! मेरी खी रूपमती यदि इस 
` चरको पसन्द्‌ करेगी तो 'हम दोनों उससे व्याह कर रुगी, 


क्योपिः हम. दोनेोनि . एक दी बवरसे -व्याह्‌ करनेकी 
मतित्नाङी हे.) 
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_ यह सुनकर राजान तुरन्त मन्रीको बुलाया भौर ` 
उससे सव हाल सुनाकर कहा,--"यदि आपकी पुर 
इस वरको पसन्द करे तो. दोनोकां विवाह एक ही साथ ` 
निपटा दिया जाय ।"“ सन्त्रीनि रूपमतीकी सराह ठेका 
इसफे लिये सहषं अनुमति दे दी! - 

राजा ˆमदनभ्रमने उसी समय वेराट नरेशके मनीफो . 
वुलाकर कह दिया, कि--"राजङ्कमार शरसेने साथी 
मँ अपनी ` राजमारीका विवाह करना सहं सीकरार 
करता ह । साथी हमरोगोनि यह भी स्थिरकः 
फि मन्त्रीको पुत्रका विवाह भी उन्दीफि साध्‌ करदिषा 
जपय ॥; 

मन्त्री यह सुनकर बहतही प्रसन्न हुथा। जौ 
समय प्रवणं उ्योक्तिषी बुलाये गये ओर विवाहका दिनि र 
ठीक. कर्‌ सिया गया । इसके. वादु राजा मद्र , 
विदा ग्रहण कर म्री बाप गया धीर वं उसने अप 

` गजा वेरारसे साय दार. कह सुनाया ।. 
सुनकर वंरार नरेश भी बहुत प्रस हए । ~ ` 
यथासमय बडे ट वाटसे वरत पनाक कट | 
`: . नरे. कुमार शुरसेनके साथ तिरकापुरी अघे । काद: 
` - सानन्द विवाह-कायं सम्पन्न हआ । राजा अर्‌ परतर 


ती हाथी, - धोद स्थ) सेवक ओर वस्नाभृपण आदि रन 
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चीजें दहेज में दीः। कमार भूरसेन इस सामग्री ओर 
दो वधुभकिः सथ वैराट नगरको लोट आये । सास 
दोनो वधुओकि -शिरपर अपना गृहमारं डारकर स्वय 
निकषिचन्त.हौ गथी। दोनों बधुए" भी यथोचित रूपसे 

गृहकार्यं सम्दारुती हई, अपने पतिक साथ आनन्दसे 
रहने ठगी । | 
 - ` इसप्रकार दोनो सखियां आनन्दसे रहती थी, परन्तु 

उनमें कभी कीं - वाद-विवाद दहो जाया करता थां। 
धापिके मतमेदके कारण दोनेकि चित्तन सिरते थे। 
इसे अतिरिक्तं अव वे. दोनों एक दुसरेकी सोत हौ 
गयीं थी, उसलियि उनमें ओर भी कह दत था । सोत 
` पिपय्भ किसीने ठीक दही कहा दै" करि सिया कारकौ 
. सोत भी देखना . पसन्द नहीं करती । याद दौ समी. 
- वहनि भीषएकदही पतिसे व्याह दी जाती, तो उनमं 
भी वडादी देष उत्पन्न हो जाता हे । किसी एकदी वस्तुक 
 . र्थि जवदो आदपियो नो समान अभिहापा उस्पन होती है, 
तथ उनमें वैर हए पिना. रहता दी नदी,क्थोकि 'एक वस्तु 
एक साथदही दी जनोके उपमोगमें नही उ । 
इस प्रकार एकवार शत्रताका प्रपात हो त 
उसमें उत्तरोत्तर बृद्धि दी होती जाती हे 
तक्रा सम्बन्ध बुरेसे बुश होता है । ` 


(यन्नो चि ७ ‰ युन +) न 
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का नामःभी नहीं हेता, फ भी रोकाचाखे.लियिमे 
दोनो एक दूसरेको बिन कहकर ुकारती है । भेक 
चार वे एक दूसरेको कठंक.रगातीं है, . कटु रष्द्‌ कती 
दै, ममं प्रहार करती है ओर दर पैः कारण मन-तै"मन 
-जसा-करसी है । चिणैके इस करे कारण पुरषो ` 
भी अपना जीवन दुःखमय ओर भारूप साल्पर हेताद्‌। 
सुख तो .उसके शियि मानो सघ दी हो जाता दै । पकती ` 
ओर ` गंगा--लोनोको -स्वीकार करनेपर अजय शिवजी 
को भी दर दर मटकनो पडा था, तत्र साधारण प्रप 
-कै.लियितो कहना क्याहे! छि 
परन्त॒ राजङ्मार शरे पर अभी यह दुख अधिक `. 
पात्रामे न पडाथा। तम्परोरी जि प्रकार अपने पर्न `` 
द्धी समान रूपसे रक्षा करता ` हे, उषी प्रकार ब श्पी ` 
दोनों पत्नीं को समान रूपसे रखता. धा । १५ 
“निस प्रकार पवने हिरनेषारे पत्तौको स्थिर | 
-चेष्ठाःव्यर्थ प्रमाणितं होती हे, उसी प्रकार ऽन दर्षि 
¦ कुछ-न-कुछ खट्ट चरत हीरतीषी। ` 
-: इधर -तिरकाणुरीमे ` -तिलक्रम॑जरीके ` पिता भ 
-मरेल्यिने पर दवीपसे आयी हृद एकः न्या जा मना 
लाकर भूर कीं |. इय मेना कै निरपर. कारी विपा 
धरी 2 | 4 >) पप 
.थी। चत्र रुढः ओौर पंख सनदे ४।. 
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पीचमे काले छीर थे) इसालेय प्‌ देखनेमं वहत 
नदर माद हेती थीं ।. इ मैनाकी बोरी अगतः 
हानं मधुर थी । वह काव्य कथा आर दोहा यदि 
` ज दु सुनती, वह याद. कर ठेतीः थी ओर दूषरं समय 
फिर वही. सुनाकर लोगौका मनोरञ्जन फसती धी । 
शजा शप मैनाको देखकर बहुतरी प्रसन्न इएः। उन्द्ान्‌ 
ठते एक सोनेफे. पीनदमे ` यन्दकर, पूत्रीके मनोरञ्जनोथं 
एसे वैराट नगर. भेज दिया । तिरकमजरी भी-उसे 
पाकर वहती अनन्दित धे उट । | 

अव इस मनाके साथ क्रीदा. करना उसे निरय 
तयी. नयीः वस्तुं चिरानाः ओर उसकी वातं सुनकर 
` आनन्दित्‌.होना,. तिककमंजंरीका निरयः कमंःहो गया । 
बः सदा-उसे,पने दी पास ःरखतीः ओर सूपमतीकोःउसे 
हाथभीः नः रगाने देती । यदि रूपमतीःकभीःयुह 
खोरकर उसे मांगती, तो - तिरकमंजरी. स्प कर देती 
किदे तो मेरे पितानेः मेरे सिथि-भेजा.है । तू अपने 
 सियि-खपने पितसे क्यो तरीं मंगाती-१ क्यारा 
फरनेमेः तुस रजा. माद .रोती हैः ? 

तरुकमन्जरीकेः यदहः वचन ` सुनकर रूपपतीको 

यडा दुःख शेता, प्रन्तुः उसका हृदय .गम्भीरः. होनेके 
कारण चह -जयिकःरोप न करती .थी 1: , साथी 
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का नामःभी नहीं. होता) ` फिर भी सोकाचारफैःरिमे 
-दोनों एक दूसरेको बहिन कहकर पएकारती है 1 अत 
वार वे-एकं `दूसरेको करक लगाती है, कट शद्‌ षतो 
ह, ममं अ्रहार करती हं ओर ह पके कारण मन-ही-फ 
जला.करती ह । सियोके इस करे कारण पुरो 
भी अपना जीवन दुःखमय ओर भाररूप मालुम रोता है। 
सुख तो उसके लिये मानो सवम ही हो जाता दै पवी 
ओर गंगा--डोनोंको स्वीकार करनेप्रं जय शिवजी 
 कोभी द्र द्र मटकनो पडा था) तध साधारण पुण 
केखिितोकहना्हीक्याहे१ ` - 
परन्तु राजङ्ुपार शूरसेन पर अभी यह दुःख अधर 
मात्रामनपड़ाथा। तस्पोटी जिस प्रकार अपने पन 
की समान रूपसे रक्षा करता. है, उषी प्रकार बह अपनी ` 
दोनों पत्नीयों को समान सूपसे रखता था । पल्वु 
जिस प्रकार पवनसे दिरनेवाले प्तौको सिर सवनेष | 
.वेष्ठाःव्यथं श्रमाणित होती दै, उसी श्रकार्‌ -उ' देमि 
: कुष्ठ-न-ङुछ 'खट्पट- चरती दी रहती धी ।. ` । 
~; इधर -तिलकापुरीमे -तिलकरमेजरीके पिताक फ 
:-महेठियेने पर द्वीपे आयी हई एक नयी जात्व न | 
लाकर मटकी | ` इस मैना -के शिरषर कात ष - 
थीं: नेत्र लार घौर पंख. नहे धे। पष, 
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वीच वृीचमेः काले छे थे, इसलिये वह देखमेमे वहतं 
सन्दर माट्म होती थी ।. इस मैनाकी बोरी अस्तक 
समानं मधुर थी । बह काव्य कृथा ओर दोहा आदि 
जो इछ सुनती, चह याद्‌ .कर रेतीःथी ओर्‌ दूसरे ससय 
पिरि. वहीः सुनाकर रोगोफा मनोरञ्जन कसती थी । 
राजा इस मेनाको देखकर बहतदी प्रसन्न इएः। उन्हनि 
उसे एक सोनेफे पींनङ्भे बन्दुफर, पुर्रीकेः मनोरञ्जनोथं 
उसे वेराट. नगर. भेज दिया | तिरकृमंजरी भी उसे 
पाकर वहती -अनन्दित हो उदरी । | 

अव इस मृनाके साथः क्रोडा. करना उसे नित्य 
नयी. नयी ` वस्तुपे -खिङानाः ओर. उसकी ` वातं सुनकर 
आनन्दित.होना,. तिरुकमंजरीका नित्यः कमं.हो गया । 
वह्‌. सदाः उसे अपनेःदी पासःरखतीः ओर रूपमतीको ऽसे 
हाथ.भीः नः रुमाने ` देती । यदि रूपमती कभी.यु ह 
खोलकर उसे मांगती, तो -तिरकमंजरी. स्प करः देती, 
फिंइसे तो.मेरे पिताने" मेरे रिथि-मेजा है । त्‌ अपने 
रिये अपने पितिसेः क्यो नदीं संगाती १ क्याणेसा 
 करनेमे तञ्च रज्ञा. माट्म.दोती द ? | 

तिरुकमज्जरीके- यहः चचन सुनफर रूपपतीको 
बड़ादी दुःख लेता, परन्तु उसका हृदय गम्भीर ` हीनेके. 
कारणः वंह अधिक रोप न करती थी । साथी 
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भौ जानतीं थी कि रोष करनेसे कार्या विना हेता ` 
ह, श्यरिि बह शान्ती रती थी । इछ दिनके याद 
जव उसने अपने पिताको पत्र शिखा, तो उषम एक 
वेसो मना भेज देनेकी प्राथेना फौ। चतुर प्री 
यह पत्र पदुतेही समर गया, फि सौतिया डहफे करणी. ` 
मेरी पुत्रीने दूसरी मेना भेजनेको रिख. है। उत ¦ 
उसी समय क बहेलियोको वन ` ओर परयतोम भेजा, 
वेसीही मेना सा देनेको कहा, परन्तु  वैसी मेनाफा कही ` 
पतान चला। सनच्रीने सोचा कि यदिगँ पव्रीक्रो ` 
मेनानमेजूगा, तो वह बहुत उदास हो जायगी, ` 
इसकिये उसने कोसी जातिके पक्षीफी एक पादा, जे - , 
देखनेमे तोती जेसी मादूम होती. थी, एक सोके. ` 
 पीजद्ग बन्दकर पुत्रके पास भेज दिया। यह तोती. 
भी देखनेमे . वदी सुन्दर थी ओर बाह्य सूपमं भी उ 
मेनासे फिसी प्रकार कम न थ| रूपमती उसे देखकर 
बहुत प्रसन्न हुई ओर उसे दाथपर वेक सिर 
लगीं 1 उसने उसकी रक्षके छ्यि एक सेवक निधुक्त क ` 
. दिया ओर सभी तरहसे बह उसका लाङन पालन केह 
 . किती दासीने तिलकरमंजरीके पाच जाकर उ. ` 
यहं हाल कहा । तिंरुकमंजरी यह सुनकर ब्ह््ं 
` क्रदध हो उदी ।. सौत सौतकाः सुख वास्त (व 
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देख सकती 1 उसके हदंयमेः सदा इष्योग्ति धधकतीदी 
रहती हे !: तिल्कमंजरीका भी यदी हारु था! उस्ने 
कहा,“ ^रूपमतीने इष्य वंचही अपने पिताक लिखकरं 
वहसि. यह कोसी" .संगायी है 1" 
. ` शक दिने रूषमती ओर तिरुकमंजरी--दोनों ` एकंही 

स्थानमे. अपने अपने पक्षीफे साधः बेटी थीः ओर अपने 
अपने पक्षीकी प्रशंसा फरतीं थी किं मेरी मेना अच्छी 
 हैःओरदृसरी.कहती थी छि मेरी कोसी यच्छीहैः। 
दीनम. इसी वांतको लेकर बाद-विवाद्‌ हो गया । : 
` अन्तम उन्दयने.श्ेतंः रगायी किः जो अधिक पथुर्‌ चोट 
उसीको अच्छी सपञ्चना चाषे । इसफेः बादः तिरक- 
मंजरीने अपनी. मैनाक बुलाया । चद वोरनेम' वंहुतदी 
म्रवीण थी, इसलिये उसने कदं मधुर बाक्य- कद. सुनाये । 
द्ससे" तिरुकम॑जरी प्रसच, होकर उखछने लगी ।: इसके 
वाद्‌ रूपंमतीने' भी अपनी : कोषीको उखाया । परन्तु 
उसे-तोःवोरनांः दी नेः आता था, इसरखियेः षह ङं भी 
न योङ संफीः। उसका यहः हार देखकर . रूपमतीको 
वडाहीं दुःख हः। ` वह.अपने पनम कर्ने. रगीः-- 
““निःसन्देह यह. कोसी केवर ` देखनेमेः दी सुन्दर. हे । 
किन्तु इसमे ओर कोई गुणः नदीं 1" श 

मेनासे कोसीके हार जानेपेर, 
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फो चिदानि लगी ।- वह कहने रगी,-- "कहा मेरी ` 
ओर कह! तुम्हारी कोसी ! ` एेसी ठेसी हजार कोषि्ा ` 
म अपनी मेनापर न्यौलछाधर कर सकती हूँ 1” | 
 सूपमती यद्यपि वहुत्ी समन्नदार ओर सयानी धी, ` 
फिर भी तिलकमंजरीके यह अभिमानपूरणं वचन युकः. 
उसे कोसीपर बदादी कोध- आः गया ओर उसने उसी 
समय उसके दोनों एंख नोचकर फक दिि। रेस 
करते सस्य कोसीफे रकृकनेः उसे बहती सम्माय, 
परन्तु उसका कोर एल न हज । कोपी सोठह पह 
पयन्तं पंख हीन अवस्थामें पड़ी पदी दुःख. भोगती री 
अन्तम उसी दुःखके कारण उस वेचारीकीं मृत्यु हे गयी । 
` मृत्युके बाद इसी कोसीने..वेताद्य पवतः 
गगनवष्भ नगरे राजा पवनवेगकी . रानी देणयतीरे 
उदरसे पुत्रीक रूपमे जन्म॒ ग्रहण किया । इस जन्म 
उसका नाम वीरमती पदा-ओर वहं आभानर 
वीरसेनके साथ व्याही गयी |. उसने अप्सरार्थ हर 
. कर्‌ -विद्या्े प्राप्त फी. ओर उनके प्रतापसे अपने परति 
` बाद वह आभ्ाधुरीका राज्य उपभोगं - करने ठग । 
५, हषमतीकी दासीने अन्त. समयमे कोपको नवका 
म्रः सुनाया धा ओर श्ये वादं उसके रफ | 
. सद्रचित ` व्यवदथा करं दी थी इसके वाद्‌ स्फ 
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अपने इस कायंके "लिये वहतं पश्चात्तापं करते रुगी । 
तिरुकमंजरी तो पदरेसेही सदा मिथ्याखी ओर द 
` स्वभाववाली थीं, इसर्यि कोरी म्रस्यु होनेषर 
उसे बोरनेका ओरं भी मौका मिल गया । उपने इस 
पटनाफो रेकर जिनमतकी निन्दा ` फरते हए ॒रूपमतीसे 
कशा, तुम्हारा निन धमं रैनि अच्छी तरह देख 
लिया । -उसमं युहसे ते सेम दया दया चाति है, 
परन्तु कायं एेसे किये जाते है । तुमह रेस निर्पराधिनी 
कोसीको मारते दया क्योन ञयी{ रसे कामके सिये 
तुम्दारा हाथ केसे उठ सका मतो भूलकर भीरेसै 
अनाथ. जीवको हिसा न करती 1" 

` ,. सोते इन वच्नोसे रूपमतीको वडारी दुःख इया । 
साथही इषं षटनोफे षाद उन दोनोका धार्थिक सत्त भेद 
ओर भी षद्‌ गया । शूरसेन न्ह वहतं समञ्चाता था, 
किन्तु जिस प्रकारं अग्निम धी डारनेसे वह उत्तरोत्तर 
तेज होती जती हे, उसी प्रकार उसक्री दषाग्नि बढती 
ही जाती थी.। षे किसी प्रकार सास्तदीन रोती ीं। 
 -कोक्षीको मारनेके कारण रूपमतीको मन-दी-मन 
` वडौदही पश्रात्ताप होता था, परन्तु एक्‌ वारं अदिचार 
पूणं कायं हो जाने पर फिर वह मिट नदीं सकता, इसी 

दिये बुद्धिमान मुष्य . विना विचारे कोई 
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फरते 1. - मदुप्यको चोहियै, पि वह जी भी कार्म फे 
वह अच्छी तरह. विचार. करनेफे वाद ही करे; क्योकि 
रत्येक कायसे नये कर्मकी -सृषटि हेती है ओर उका ` 
फल -मोगते मोगत्ते पिर ओरं नये. कमं पेंध जते रै 1 
कहनेक्रा -तात्पयं यहद -किं -काशीकी -करोतीकी भाति 
कमं दोनो ओरसे मनुष्यको - बिद्म्ब्नामें डालते है, इस 
खिये बहुत .समस्च-वुश्चकर काम करना "चाहिये | 
रूपमतीके-दाथसे यपि यह काय बह तदी अनुचित 
हो.गयाथा, फिर भी व्ह जिन मततम प्रवीण थी, 
इसलिये उसमे पश्वात्तापादि दारा उस. कमेको बहती ` 
क्षीण कर डाला ओर सची वेदे. बदले -पुर्प वेदः प्रा 
 किया। यथास्षमिय ओयु पुणे. होनेपर जव उक्की 
म॒स्यु हई, तव उसने आभानरेशकीः चद्द्रादती नापक 
रानीके उदप्से पुत्रे रूपमे जन्यं ग्रहणं पिया{ इस 
जन्ममे उसका नाम चन्द्रहुमार. पडा दै राजव 
पहःचन्द्रहमार सयं आपी दै ।“ । 
इसी प्रकार हे राजन्‌) विधि या अबिधिपूवरक 
किया हा कोभ धर्मं या सत्कायं कमी निष्यः 
तही-जाता । कोसीकाःवह रक्षक. जिसने रूपमतीफो 
उधका ाश्च न -करमेकेः दिये: समञ्चाया धा, गयु देनेषर 
` आपकां समति . नामक मन्त्री हा :। . उसने प्फ 
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ग्रति केवलः दया मात्र दिखायी ` थीःकिन्तु उस्काभी 
भ फएठ-उसे प्राप्रहहए 'चिनान रहा उस्र साध्वीकृ 
उपाश्रयके पदोप्मे. जो सरसुर््दरी नामक क्षी रहती थी 
ओर्‌ जिसंनेःसाध्वीके गलेकी फांसी दछुडायी थी, उसकी 
मृत्यु होनेपर वहं आपकी रानी शुणावरी हई । राज. 
पुत्री तिरकमंजरी, -जो मिथ्यादधी थी, वह सत्यु होनेपर 
परमरारुच्छी हृद । साध्वीकीं म्ररयु रोनेपर वह इष्टी 
कनफथ्वज -ह र ।. अज्ञानी जीव कसी :प्रोट गति नहीं 
जान सकते, परन्तु उसका फा परिणाम होतादहैसो 
देखिये वह मेना उस जन्म कपिला नामक धाय 
हृद ।` उने उस जन्पमै भी दोनो सतोम फर 
फराया थार इस. जन्मे भी उसने यही कायं किया । ` 
, गज-कुमार ` शुरसेन,. जो तिरुकपंजरी अर रूपमतीका 
प्रति था; -इसः जन्मे . शिवङ्कपार्‌ नट हआ । उपसं 
जन्मपे. ` सूपमतीकी जो दासी थी, वह इस जन्मे 
नरपुत्री शिविमाराः ओर उस्र मेनाका रधक इस 
जन्मे हिंसक मन्त्री ह आ :। | 

इसप्रकार सवके पूवं जन्मका वृत्तान्त वतलाकृरं 
भ्रीयुनि :सुव्रत- स्वाभीने कहा,“ राजस्‌ ! करमका 


 प्रषाह निस दिश्चमें बहता है, -उत्त दिशम वहतादी 


रता. .।. उसे नदी ना या पवत आदि कोई भी 
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रोक नदीं सकते । . तुम्हे अपने इस पूं अनपे चस्ति 
परसे कमकी विचित्रता समञ्नी चाये | तुमने फोर 
पख नोच उरे थे, इसलिये उने बीरपती -वनकर इस 
न्ममे तुरु युगा वनाकर बहुत दुःख. दिया ओर इ 
प्रकार तुमसे अपन पूवैजन्पका षदला- लिया । ` पिट 
कर्मोका जव उदय होता है, तव वे सभीकोभोग कमे 
पद्ते हँ । उसमें किपीका कोई उपाय नीः चता । ` 
` तिलकमन्जरीने उप जन्मे साध्वीको चटी चोरी साय 
थी, इसखिये इस जम्ममँ उसने कनफष्यज होकर प्रेपराल- 
च्छीको विष कन्या होनेकां करक लगाया । पूवनन्पपं ` 
रूपमतीके साम्नं जिच प्रकार कोके रक की. दठिन ` 
गरी थी, उसी प्रकार इस जन्मम वीरमतीके सामनं 
गुणावलीकी भी एक न चलती थी |. वहरोतीदी री 
ओर उक्षके स्वासीफो वीरमती युगा मरना दिया प्र र 
जन्ममे.रूपमतीकी दासीने कोसीकी सेवपुशरुा कौ थी ` 
इसलिये शस जन्भमें शिवमाछाने पर्गेको रार्‌ प्र॑भराए 
` च्छीको दिया ओर्‌ स्नेदपूक बहत दिनतक ठते 
 रश्षाकी। । | 
 - : इसप्रकार युनिसुत स्वामीने चन्द्‌ राना आट प्न | 
` - पूर्वजन्म कर्मोका जो खादेश्च कहा, उससे प द 
` बदीःरि्ा ग्रहण की । `. राजा चन्दने कमजा श . 


क अ न्द राजा 
जारको छिन भित्र कर परम उपकारी भगवानके चरणोमे 
` भक्तिपूंक नमस्कार किया 1 सके वाद्‌ उन्न कहा--- 
ह भगवन्‌ ! आप जैसे तैराक भिरने पर भी यदि रय 
. -श्वसागर पौर न करूंगा, तो रर मेरे सिये अन्य कन 
` आधार रह जायगा ¢ ` आपने इस संसारका वास्तविक 
भय दिखाकर अञ्च उषसे उन्धुख किया है । अव आप्‌ 
 दीको युते अपना समङ्क प्रीतिकरी रीति निबाहनी होगी । 
जले जिस प्रषल प्रवाहमे वहं जानेकै भयसे दाथी भी 
. हिम्मत हार वैर्ते दै; उसी. प्रनाहमे मछसियां सामनेकी 
` ओरसे तेर करती दँ, परन्तु. अपना, समञ्चकर जलं श्रवा 
, उन बहा नीं े.जात । इसलिग दे प्रमो श्च पर 
भौ द्याकर युते इस भवघ्ागरसे पार उतारिये {/' 
` “ . भगवानने. कहा,--““हे देवायुप्रिय { यद तम्दारी 
` देसी ही इच्छा-है,. तो. अव अपने परार की आशी प्रा 
, कर शीघ्र ही दीक्षा ग्रहण कीजिये । रेसे उत्तम कायम 
~ विलम्ब न करना . चाहिये 1" यदह खन्‌ राजा चन्द्‌: 
` (तथास्तु, कहकर अपने परवा साथ अपने राज ` ~. ` 
छोट आमे) | 


५ न्य `, 


% अटूदृपवां परिच्छेद 


ख 
पम 31 ११ 


` --&.&(&- 
 दीक्ता-प्रहण । ` 


युनिरुघ्रत स्वामीका उपदेशं आर्‌ पूं जन्मका रतान - 
सुनकर, राजा चन्दको वेराग्य आःगया |. उन्हेने अफे ` 
मह्मं आकर गुणबली ओर ` प्र मरारच्छीकी एकानतं ` 


बुलाकर" कडा), -"्यारियो ! मेनि नियुत्रतसार्भीषे ` 


चासि ग्रहण करना स्थिरं किया है, व्योकि.उनफे उप 


देश्ामृतसे मेस मन राजभोगकी. थरसे एकदम हट गणा. ,. 
ते उसकी :ओरसे ठ्षि हो गयी हे, अव ्ैउकमं ज. ` 
भी: आनन्द नहीं आत्ता ओर्‌ मेरी मनोवृत्ति मी . ददान . ` 
हो गयी है। हमलोगोका भयुप्यःअजरीमेः षं , ` 
जलकी भाँति प्रतिक्षण घटता जाता ह ओर अन्त्र शा ,. 
अवस्था पानीके बुल-बुरुकेसी हो जाती ह अथाद्‌ः र ` : 
 विना्च हेते देर नहीं लगती ।- उसग्रकार इह रोगस ` ~ 
 - शरीरको रदा खीकी उपमा देते हं क्योकि धन्त ` ... 
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| २९३: | चन्द राजा 
 -परीकषक्े समय यह धोखा दे देता है ओर प्रपका 
` निव।द नहीं करता । वास्तवमे यह विद्वा करने योस्य 
-भी नहीं है । माँस ओर रुधीर रूपी कीचद्रे यह अस्थि 
` प्ष्जिरकी दीवार खदी की गयी है! उमे नखरूपी 
कटिया री हं ओर के सूषी घाक्षसे इसकी छतं छा 
` दी गयी हे. -इ्य पकाने निरन्तर भोजन रूपी ससव 
“डाला जाता है, पिर भी वह खालीका खाली ही बना 
रहता हे । . इवासोदवास या एवन रूपी स्थस्प उस 
मूलाधार ` है । स्नान ओर विकेपनादि- दारा सदा 
` उसकी मरम्मत की जाती हं, ईिन्तुं समय परा हयनेपर 
` वह एकः श्ण सिये -भी नहीं रिक्ता । रेसी अश्थिर 
` काया रूपी कागजी नावसे यह भवसागर केसे पार पिया 
..जा"सकता. है १ इस क्रीरका ओर हमारा ( भव-जन्तु- 
, ओकरा ) मिप इस संसारम न जाने कितनी वार हभ 
: हैः. परन्तु उसा कोई भी राभदायक्ष एर नहीं मिला । 
` {जिस प्रकार पगरी स्खीके शिश्का षडा अस्थिर रहता ह, 
` -उसीग्रकार यह समस्त संसार यी अस्थिरं! इसके 
` अतिरिक्तः इस संसारम प्राणी तरह तर्ट्के उद्योग कर, 
--हीरा मोती, .धन-धान्य) राज-पाटओरस्ली पुत्रादिकं 
“राप्‌ करते है, परन्तु वह सय यदीपर रह जता है ओर 
` ` यह्‌ जीच . -अकेरष्दी खारी हाथ प्रभवमे चछा जात्‌ 
। । 0 .,' 


चन्द राजाः -. `` ~“ , ` `: 
है। इनमेसे कोई भी वस्तु उसके. साथ नयं रती । 
संसारी यह क्षण-विनश्वर अवस्था देखकर, मेर दि. 
उससे हट मयाहै) . अवे इस ससासंन र 
` मोक्षदायी चासि ग्रहण करना.चाहता हं । . परन्तु इफ ` 
लिये तस्हारी अलुमतीकी परी आष्वद्यकता है । शू 
गवानके वचनोपर पूणं विद्यास रो गयां है, इति _ 
त उन्दीकी शरणमे जाना चाहता दर| देष गदि 
तम आह्लाद दोणी तो अच्छादी हैः वना प धिना (८ 
आन्नक्षि भी चोश्ि ठे ट्‌भा; क्याक्रि एसा करन | 
धातुर मलुष्य होगा, जो भख पास्‌ -खं ई | 
मि्ान्गपर हाथ साफ़ करना पसन्द न करेगा { म! । 
समदने, सूखे सिवा ओर कोई भी पला. न | 
करं सकता । 
पतिक्रे यह वचन श्रवणकर दोनो रानियानि उन 
` . बहती समञ्चाया आर उन्द छरा रसनेवी . शुत 


चेरा की, परन्तु जव उका कोई एकर न हश) पः 


उन्नति सहयं आज्ञादेदी) रसजा चन्दे . गुणप्रलः 
 . पुत्र गुगरेखस्को आमापुरीके िहाक्षन प्र्‌ बर ' 

. : मणिदेखसदि अस्य -पु्रौको भी टे छोट सय 
` -.: देकर सन्तुष्ट किया 1. . ` 
:;. `. प्रकार ाउ्यकी व्यवस्था कर्‌ सला चन्द्‌ 8 


नौ चम्द्‌ राजा 


लेनेकी तयारी कसे रमे । उमम यथय उतदधी घतत सौ 
` रानियों, मति म्री ओर शिव्कुमारं नटने भी उन्दी 
ओ साथ चाखि ग्रहण सरनेद्धी उच्छा प्रकरटदी1 राजा 


:. चन्द्‌ दह सुनकर षती प्रसन्नं हए 1 यथा समय 


` ` गणरेखर ओर मणिशेखश्ने बड़ी धूमे साथ दीक्षा 
- महोस्सनका आयोजन पिया । राजा चन्द्‌ अपने समस्त 
. परिवारे साथ -याचकोखो दान देते हए युनिसुत्रतं 
 _ स्वामी पास भये, ओर उनकी उन्द्नाकर्‌ पुनः उनसे 
उपदेश श्रवण करने रगे । जिससे उनका वेराग्य भवं 
 ओरभीं बड़ गया। यह देखकर इन्द्रादिक देवत 
भो राजा चन्दको धन्यवाद देने ल्मे) इसके कदं 
` . शणशेखरादि पुने भगवानसे भरथना कौ कि 
` “दे प्रभो ! हसारे पिताजी रिषुख प्रा्च करना चाहते 
ई, इछि अव थाप इन्दं चासि देनेक्रो कृपा कीजिये 1 
. ` पनिदुत्रतं स्वापी यह वात्‌ अच्छी तरह जानते 
कि जिस प्रकार कोसेके वत॑नपर जर भिन्दु नहीं ठ्सता 
` उधी प्रकार इस सय सजा चन्दे हृदयपर भी विपय- 
रग नीं ठहर सक्षमा । फिर भी उन्छौने विदेष च्ड 
ˆ यनाने के विचार्से उन अपने पास बुराकर करा, 
“दह ' चन्द्‌ नरेश ¡ याप चासि ग्रहण करनेके लिये 
तयार हुए है, यह बरहुतदी अच्छी वातं है, परन्तु चाखि- 


-पालन करना वहुतही -कटिन दै ।. बह खिकीः धार 
है, उसपर चलना बदाही ; कठिन; है, मोम .दातिपि 
. लोहके चने चबाना है । .परिसह-उपसगादि सहन. कना 
 `व्रहुत.ह कठ हं} . अध्यवसाय टृस्नेःप्र्‌ इ ब्रतहपी 
भिरे शिखरसे . अनेक जीका पेस्ाः -अधःपतन - हता 
है, कि उनका .फिर कदींःपता भी नध सता) वे ` 
दुगतिमें ही मटका. करते. ह, इसस्यि आप नी दु फर ` 
छी तरह सोच समञ्कर दी करं 1 > 
भरगवानके यह वचन सुनकर राजा चन्दने फटा, : 

“दह साधिन्‌ {आपका कहना विलङ्ुल ीक है । . रसम 
भी कोई संदेह नदीं फि चाखिकां पारन करनां वहू 
ही कठिन है. परन्तु यह सव कयरोके षिविदह। श्र 
वीरोके ल्थितोजगमभी कठिननदीहः।! 
` शजा चन्दको यह. ददता, देखकर्‌ ` भगवाननं उन्द्‌ 
, चासि देना . स्वीकार फियां 1 - राजां चन्दने उन 
 आदेशानुसार सवभ्रथम, -जिस प्रकार सप अपनी -कवृल, 
उतारता है, उसी प्रफार अपने. समस्त -यभूपण ` उतार 
, कर, कमं वक्फ. मूरकी. मांति मस्तके केकर. नीच. 
स्यि । .श्सके.बाद्‌ वे. शुद्ध धिया . अलुष्ठान : करको 
: तैयार हृए, इसलिये - भगवानने . उन्दः यनि-वेद ओवा | 
-्रहपत्तिः देकर उनके . मस्तक उपर : वासक्ेप . दख ! 


8 3. . चन्द्‌ यजा 
तदनन्तर . भगवानते उनको पांच महावरतोका नियम्‌ 
दरया |. इतनी क्रिया करने पर राजा चन्दने राजपिा 
पद प्राप फिया। -इसकरे वादं समस्त सुर-नरोने. उन्दं 
वन्दन क्षिया. . सुमति मन्त्रीनि.भी उदी समय दीक्षौ 
केली. ओर्‌ पू्ंकी भति इस समय भी राजाषका 
मसित्य . ्रहण ` फिया । .- चिवकमारने यौ साषार्कि 
नट्का जामा छोडकर छोकरूप्री वोंसपरं चडनेका दुघंट 
खेर सेटनेफे लिये अपूवं नय्का काम्‌ स्वीकार किया 
अथात्‌ उसने भी टका काम छोडकर चासिं प्रहणकरं 
किया |. इनके. -अतिस्कि अन्यान्य मीक लेर्गोने 
प्रथु समक्ष अनेक प्रकारके व्रत नियमादि ग्रहण किये । 
इयफे वादं भगवानने आभाप्रीसे विहार किया 
ओर. चन्द्‌ राज्पिने भी - अपने. परिवारफे साथ विहार 
या |. . गुणः शेखर वगेरः दूरं तक उन्हं पहुंचाने गये । 
वहां से .रोटते समयं उन्दः वन्दना कर, अपना अपना नाम 
घतराते हुए उन्दने कहा, - “हे मगवच्‌ ! आपततो ` 
हमारे. प्रेमको .युलाकर हमे छोड चरे, परर हम. आपके 
परमको केसे त्यागःसकेगे १ आएत हमें भूर जायेंगे 
- परन्तु हम आप्रको -फेसे भूरंगे १ आपने. तो ` राञ्यको 
. वणक. भांति त्याग दिया, प्ररन्तु हम उसे केसे त्याग 
| सर्वगे १ आप. तो शरीरके मेरु की भांति सवका दयागंकर 


१ 


 चृश्द राला 4 49, 
वि 9 


आत्पकस्याण साधन करते जा रहे है, परन्त॒ अय हमौ 
स्याण कनन. साप्वत करणा ! ` संर, आप सहपं जारं 
हमं आपको रोकते नहीं है, परन्द॒ जपते ह्म इतनी प्र 
काते ह, क्रि आप हमं भूर न जायं ओर फभी रमी 
ओर आक्र हमे अपने दश्चनका साभ अव्य दं } 
रजपि चन्दने वको धपंटाम रूपी आशीबादं 
हुए कदा)--“'हे पहादुभायो ¡1 - आप एव लोभ सद 
` धमे-कायं करना ओर्‌ इस संखारो क्षणमेंगुरः समघ्च ‹ 
उद्ये सुखो आसक्त न होना 1. इसफे अतिस्ि 4 
राव्य भण्डार या सतापितादि स्मननोको भी अपने म 
समश्चना ओर इनके बन्धने अधिक न पडनाः। श्राथदी 
निरन्तर उत्तम इलखाचारका पालन करना । यदी. मेर 
शिक्षा है ओर दी मेय. आशीवादं है । 
इसके बाद राजर्षि: चन्दने -आगेके सवि प्रस्थान 
करेया, ओर मार गुणरेखर तंथा ` अन्यान्य रीर. 
आंखे आंच. वहाते हए आभापूरीको ` होट आये, ( 
भव शपि चन्दने सपरत चन्तापं (उपा 
त्याग॑कर, स्थविर . महाराजे ' निकट कनाभ्याप्‌ फ | 
आरम्भ द्विया । साथ दही उन्दने चाथ | 
क्रियाकलाप इरा प्राप्न कर ठी । 8. 
नि . ओर शिवद्कभारं नि. भी राजर्धिं चन्द 


